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अवत्तरोकन । 


[न्ियादायै प” सुललालजी, भो हिन्दू यूनिरिरी छाशौ द्वारा किख 


किसी अतिष्ठित चौर चिरपरिचित मित्रंकी तिका वलो. 
कृत! करके उसके बारेमे फु प्रास्ताविक लिखनेका काम सरज्त 
नहीं दै । क्योकि उस छृतिके श्रवलोकनके समय जिन सदेर्शोकी 
छाप हृदुयपर शङ्कित होती है, न्दं यथार्थं रूपमे िखते ससय 
यष शष्कु वाचकोंकी रसे चनी रती है कि शायद श्रवली- 
छनकार पुस्तकके लेखके प्रसाच या दष्टिरागके वशीभूत ्टोकर 
ष्ठी रे्ताज्तिखने सगा दोगा । इसी तरद जिन चुटियोंफी घाप 
छवलोकनफ़े समय हधयपर पडी हो, उरनं स्पष्टरूपसे लिखनेभें 
भी श्रवलोकनकारको श्वलोक्य पुस्तकके लेखककी श्रोरसे यद 
शष्ट रहती है कि शायद्‌ वह्‌ प्रसन्नो । सुमे इस वलो. 
कनको लिखते समय उक्त दोनों शद्कार्घोग भय नदीं हैमे 
पनी न्याय एृत्ति शौर मर्यादापर दी श्रधिक भरोसा रखता ह । 

छतषएत्र सुमे शाशा है कि तटस्य वाचको इस “श्रवलो- 
कनभ्पर छेत शङ्का करनेका मौक्रा न मिलेगा 1 पुस्तकके सत्य प्रिय 
केखककी ध्योरसे तो ओँ सर्वथां निर्मेय हूं । 

जिसने जैन शारखलोका तास्विक, सादित्यिक, पेतिदासिक शौर 
जीवनके प्रत्येक तेननमे खपयोगिवाकौ दृष्टिमे चिरकात तक मनन 


(२) 


श्नौ< परिशीलन करिया दै, उसके दिलपर इस पुस्तकको पद्कर 
देसी दाप चवश्य पदेगी कि इसमें जैन-परम्परा श्चौर शासखकी 
घाते-वस्तु तो वेद्‌ दै, पर उनकी योग्य व्यवस्था, उनकी 
पूणता चौर उनका स्वतन्त्रमावसे परीच्ण इस पुस्तकमे नदी दै! 
इस पुस्तकको पढते समय सुफको भी यह्‌ प्रन ह्या । पर जब 
मरी द्टि एफ सत्यकी श्रोर गई, तव उसका समाधान ठीक ठीक 
होकर पुस्तकके गुण दोष जाननेकी कसौटी मिल गद । शमे 
मालूम हृच्रा कि दसके लेखक न तोश्रोफेसरटै, न किंसी 
शास्लफे परिडित, वे न तो लोजिशियन ( 1,०६०97 ) होतेका 
दावा करते, शौर न साइन्टिस्ट ( 8०1००४७४ ) ष्टी नेका 1 
पुस्तके लेखक सेठ अचलसिंदजी कोलिजमें तो पदृने गद्दी 
नी, न्दने सर्छृत-माङृत चित्ङुल पदी ष्टी नरी । वे छोटी 
उश्रसे फुश्तीयाज रहे श्नौर छुलपरम्परासे रदे व्यापारी 1 
इस भ्रकारकी परिसिथतिभें पलने श्नौर जीवन वितानेपर भी 
उनका रस धार्मिक, सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय विषपयोंकी शरोर 
छोरी चम्रसे ष्ठी था । जिसका ओँ -खुद चिरफालसे साती रहा हू | 
वे ठ्यापार-घन्धा करते समय श्रौर श्रखादेमे द्गलवाी करते 
समय भी थोडा-वहुच श्वकाश निकालकर उसमें ्रपना प्रिय 
स्त्य पदा कस्ते ये श्रौर भित्र मण्डलीमे तथां सभा-सोसाय- 
दिश्मोमें सम्मिलित ्ोकर च्चा भी किया करते थे । इस जिक्तासा 
यीजकी पुषटिके साथ-साथ उनमें सक्रिय चिचारफे बीज पुष्टः्ोते 
ये वे सामाजिक चोर धार्मिक प्म स्यानिक रूपसे माग- 


| ( ५) 
है, कोरे धन्धन नरी । लो दिनि-रात पठन व्याख्यान श्रादिमे 
रत रहते, वै यदि ्नपनी शक्तिफा उपयोग कैसे करना--यह 
शात दस छोदीसी पुस्तकसे सीख त, तो समाजका भादी उज्वल 
नेमे कोरे सन्दे नदी है। 
साधारणा जैन शाखके व्यापक निक्षाुकेक्िये यट पुस्तक 
प्यार द । वथोकि इसमे द्वारा उसे भनेक विपयगामी जैन निवार 
वा टी पुस्तकसे मिल सकेगे । इसमे यदि विरोषता है तो यदी 
ह कि सैन परम्परां तथा शाखक्नी चमेकं विपयगत र्वा इस 
एक ही पुस्तके श्चा गई है । नि सन्देहं द्सके तीन खरडोमेसे 
शरुख्यत दूसरा खर्ड रेस दै-निसरमे न तो सय लोगोकी गति 
शीशे सकती दै, च्रौर न सय लोगोकी रसघृतति टी पष्ट ठो सकती 
है ! फिर भी इसके पहले नौर तीसरे खरुदके छ भयिफार सर्व 
साघारणकेक्लिये भी रोचक प्मौर पदृने योग्य है । जेसे-"सस्कार', 
श्ैनधर्मकी प्राचीनता श्रौर चं वाक्य-रत्" इत्यादि । 
देलसे बार श्नेके याद सेठजीको यदि वकाश मिलता, 
तोये इसे फिरसे ध्यान पूरव॑फ पटकर प्रल्येक विषयक धिरोष 
चिन्तन कर पेला सुधार फरते कि निस्से न सो पुनर्क्तियोँं 
भाती, श्नौर न थोडी बहुत दीपनेवाली निपय-विशूद्धलता दी रहने 
पाती । श्ननेकविष प्रदृ्तिश्रोका भार सिरपर लेफर चलमेवाले 
सेठजीने यदौ उचित समभा कि भी तऊ जोषद सभूदीत 
हृश्या, श्चौर जिस रूपमे हश्ा, वद्‌ चिरकालकेिये यों ्ी 
चदा रदी वजाय, भ्रकाशिव दो जाय, यदौ च्रच्छा है! 


१ 


षस विचारे उन्दोनि श्रपने चभ्यासक्तां फल साचकोके समद 
प्रकट करनेका प्रयत्न किया दै, जो च्द्र-पात्र है । र. 
स पुस्तकका जो नाम रक्खा गया दै, वद्‌ सेठजीकी वृत्ति 
पौर प्रवर्तिका चयोतक है! उनका द्वा यह्‌ नददीहैकि मेनि 
प्रत्येक बरस्तुपर आवश्यक चिन्तन या गदरा मनन क्रिया दै, 
शछथवा प्रत्येक सुदेकरा स्वतन्त्र परीक्तण॒ किया दै । उनका दावा 
यदिदहै, तोमेरी दृष्टिसे इतना दी जान पडता है कि भने जेल- 
चांसे समय जैन शार्लोको जो छच्र सममा, जो छदं पढ पाया 
प्मौर उनमेसे जो छद्ध॒सार इस परिमित समयमे निकाल सका, 
वह इस पुस्तकमे है! श्रौर यद्‌ दावा ठीक भीषहै। वयोकि 
शाखरोय गम्भीर चिन्तन शौर स्वलन्त्र परीक्तए कभी ल्प समय 
में सिद्ध हो नदीं सकते । 
इस पुस्तकके श्रचलोकनसे एक छाप यह्‌ पदृती दै छि 
सेठजीको जेलमें दिगम्बर-सादित्य नौर दिगम्बर-इतिष्टासकी 
पुस्तक पठनेको कम भली, या उन्दूं पठनेका समय न रहा! यदह भी 
मालूस ोता है फि उन शरंगरेजी श्रौर गुजरातीकी दुल मदर्य- 
पूणे पुस्तकें प्राप्त नदीं हुई , नन्यथा जो दक्तिण दिन्दुस्वानके 
दिगस्र राजा, मन्त्री श्नौर त्यागी बमं तथा उनके साहित्ये 
चणेनकी कमी र्‌ ग दै, वह न रती । परन्तु सम्भव दै--वह्‌ 
तथा न्य सव कभ्ियों दूसरे सस्छरणमें दूर हो जार्हगी । 
छन्तमे भँ एक सूचना कर देना योग्य सममता ह| वह यदु 
कि जिस जिस लेखककी जिस जिस पुस्तकको पदृकर जो जो 


८७) 

शश उसके शब्दमिं या श्रपने श्दोमे इस पुस्तके सेठजीने 
संमदं किया है, उस-उक्ष चशके नीचे मूल पुस्तक तथा मूल 
ज्ेखकका नाम देकर पठ सख्या निर्दिटकी जाती तो शराख्ीय 
चरस्वोकी व्याख्याके शधूरेपन-पूरेपनकी या गुण दोषकी या 
वौनरौसीकी, जवाबदेही मूल लेखके ऊपर रदती, श्नौर साथ 
ही वाचकमिं उन मूल पुस्तफोके अवलोऊनका थोडा बहुत 
उरसा भी जागृत होता । साथ-दी साथ यह प्रस्तुत पुस्तक कितनी 
पुस्तकों फे श्रवलोकनका परिणाम है, यद भी क्ञात दो जाता। 
यदि सेठजीके पास कोई जेल अभ्यासके समयकी यादीष्ो,वो 
उसके भाधारसे परिशिष्ट द्वारा य्‌ कमो दूर फी जा सकती है । 

मै जैन युवो खास कर व्यापारी श्नौर साधन प्राप्त युवर्को 
फा सेठजीके धार्मिक जौर राषटरीय उरसाहकी शरोर ध्यान सीचना 
व्याहता द । जिससे वे अपने समय, शक्ति श्मीर धनका सदुप- 
योग करर । 


९, 
अनारत हि दु विश्वविद्यालय । सखलालत 
२-६-३४ 
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सम्मति 

प्रोफेसर श्री ्ीरालालजी पमः प्‌०) पल पूता बी° दवारा हिखित । ] 

मैने श्रीमान्‌ सेठ ्रचलसिहजीरी क्तिसी हुई (जेलमे मेया 
मनाभ्यास शीर्षक पुस्तक अवलोकन किया दै! हालदीभे 
तेठजीका सुमे व्यक्तिगत परिचय भी भाप्त टो चुका है । थोदेसे 
घमयकी घ्रातचीतसे दी सुमे ज्ञात ष्टो गया था करि सेठजीकरा 
दय साम्प्दायिक संकीणंता श्नोर पक्तपातसे रदित दै भौर 
पमषटिरूपसे लैनसमाजके ऽद्धारकी भावनासे ्तमरोत दै । 
ह्‌ देख कर सुमे भारी हप हुभा कि सेठजीकी वद्‌ उदार भावनां 
मुत पुस्तके भी प्रतिबिम्बित हुई द ! समाजमें साम्मदायिक 
मरतभेद्‌ मौर उससे उत्पन्न पारस्परिक विद्धेपकी सेठजीफे हदय 
पर बोट है, यह पुस्तकके प्रष्ठ ४६-५० फे पठनेसे स्पष्ट हयो जाता 
६ । सेठजीने निन*५२ पुस्तकों रा अचलोकन कर्के यदु पुस्तक 
लिखी द उनमें दिगम्बर सम्मदायफे भी दस-बारह युख्य-युख्य 
मन्थ ई, तथापि सैनघर्मवे निरूपणके इतिहास दिग्दर्॑न्े 
वेतास्वर भन्थोका दही निन्धेप रूपसे आधार पाया जाता द। 
मन्तु इससे प्रन्थमे कोई शनुढार पर्पातकी भलक फमसे 
कम मेरे देखनेमे नहं आई 1 बल्कि फदी-कदीं लेखकने दिगन्वर 
मरान्यताका उल्लेख यदे सौजन्य रीर विवेक सित फिया द । 


( १० ) 
उदाहस्णाथं देखिये प्रष्ठ १६४ । एेसी उदारता रोर निष्पच्ता 
बहुत कम जैन लेखकमि पाई जाती दै । इस पुस्तकर्मे तकं व 
खण्डन-मण्डनका आश्रय नही लिया गया । किन्तु सैनधर्मके 
समस्त सिद्धान्त रौर श्याचारको शासनोक्त रीतिसे ससल भाषा 
मँ समसानेका प्रयते किया गया है 1 लोकस्वरूपादि विपयोके 
वणनमे नाप-तौल सम्बन्धी चछोटी-योटी वाते भी लेखकसे नदी 
छूटी । इससे ज्ञात होता दै कि सेठजीने चैनशासराका पठन 
कितने पूणरूमसे धै्यपूर्वक किया दै तथा उनके भ्रति उनकी 
फैसी श्रद्धा है । यह्‌ पुस्तक इस वातका प्रमाण दै कि समाज- 
सेवाके कठोर कारयमे सदैव व्यप्र रहनेपर भी अवसर मिलने 
पर॒सेख्जीकी भ्रदृत्ति प्रवलतासे धार्मिकं स्वाध्यायकी रं 
जाती दै । सेठंजीका यद्‌ ्रादशं अन्य समाजसेवियो तथा बहु- 
धन्धी च्यक्तियोकेलिये अनुकरणीय द । पुस्तक भैनधर्म॑का 
परिचय पानेफेलिये बहुत उपयोगी दै । साित्यसेवाफे इस 
सुन्दर छर सफल प्रयासकेलिये ओँ सेठजीका अभिनन्दन 
कर्ता हू 1 । ४ 
किंग पडवडं कालेज, =, । । ५ 
६५. | , ,., शीय 


॥। हि कृ र ४" 


(4 ॥ 


,' . ` सस्ति. ` 


[ एतावधानी परिडतरल शरी र्चन्द्रमी महारजद्वारा जिखित 


7 ~ प्रेिनाऽचलसिंहेन कारावातराश्थितावपि | , 
श्रधति षमंशास् यत्‌ तत्मरासरास्पद महत्‌ ॥ ? ॥ 
जेलकी कठोरियोमे बन्द्‌ रष्टकर भी सेठ धरचकक्िहनीभे र्मारका 
जो धध्ययन किया दै, वद्‌ भारी प्रसाके योग्य है ॥ १ ॥ 
, । च्रधीत्यापीव्‌ लुन्धार्थं सित न स्वसमरहे । 
जिन्नापुम्यो किरती तक्िक्तित्या पुस्तक द ॥ २ ॥ 
श्रध्ययन करके भी ल्ोभीकी तरह उसे धपने भर्डारमे उन्होनि जम 
ष्टी किया, किन्तु उसे क्तिखशर दम पुस्तकके रूपमे भिासुध्ोको 
विती्ं भी ख्या ॥२॥ ८ # 
` राष्टूसेवाकृत केषि्रतु परमस्य "सेवका 1 
घर्मसेवाक्ृत' कोक्ेतरतु राषटूस्य सेवका, ॥ ₹ ॥ 
` छुं लोग फेयल र्टूकी ही सेवा कंरना उचित समम्ते दै, आर 
धर्मी सेवा नष्टं रते । तथा ऊ लोग धर्मी ही सेवा करना उचितै 
सममे ह नौर रषी सेवा नदी करते ॥ ३ ॥ 
५ . तेवायुग्म सदा माति पुस्तकस्यास्य लेसे 1 
लेलक्रस्य च तत्न गरकेरास्य गोरवम्‌ ॥. £ ॥ 
केकिन दष शस्तक्के कतेखम्मे दोनो सेाधोका समापेश 1 
ओौरवपुरयं तप्योका विवेचन दस पुस्तकं क्या गया है, द्रुपलिये 
इम पुस्तकणा भी मौर्वं टै ॥ £ ॥ ~ 


( १२) 


जिनोक्तानां च तानं क्ञानमावर्यकं नृणाम्‌ । 
एतज्ज्ञानेन सम्यकू भव्यानां जायते द्रुतम्‌ ॥ ५॥ 
जिनेन्धकेदरारा प्रतिपादित सर्वौका हान मदुष्यमा्रकेक्लिये श्राव 
यक है । स क्षानसे भव्य जीवको शीघ्र ठी सम्यक्व प्राप्त षो 


जाता टै धर्थाव्‌ जेन-तचवक्ञानसे ोनष्टर व्यिर्वोकी टि समीचीन 
ष्ठो जातीषटै॥॥ 


सम्यक्त्वेन विना न स्याच्यारित्राराधना मनाक्‌ । 
ज्ानदसौनचारिगरिभिरेव मवेच्छिविम्‌ ॥ § ॥, 


सम्यक्सके यिना ष्वारिन्रकी श्नाराधना न टो सकती 1 सान, दर्शन 
श्रौर चारिप्र, दन तीरनेसि षी (मोः एता है ॥ ६ ॥ 


सम्प्रदायत्रयस्यापरि तत्वन्नाने समानता | 
प्रायशो बिचयते तेनाविर्ड पुस्तक धद" ॥ ७ ॥ 
"श्वेताम्बर, स्यानकवासी ्वौर दिगम्बर, दन तीनों सम्रदायोके तप्वसान 
भ भराय समानता टी है । चत यह पुस्तक तीनो सम्प्रदाये शविर्ढ 
है--सीना सम्प्दारयोकि पठने लायक है ॥ ७॥ ९ 
भाषाया लिखितेन श्रता श्चपि मानका । 
मन्थेनेतेन जानीयुस्तच्वानीि मतं मम ॥ ८ ॥ 


\, 

हिन्दी क्िखनेकी यजसे साधारणा पुरप भी स अन्थसे त्वो 
नो जान सकैगे, एेसी भेरी सम्मति ट ॥ ८ ॥ ५ 
॥। १ 





४. भ 


> ४ # 
, सम्माति 
{ जैनयुनि उपाभ्याय सी आ्ातमारामजी मदाराभद्वारा क्लिखित ] 


इस अनादि-नन्तः ससार चक्रमे प्रत्येक प्राणी स्वकीयः 
कमेकि भरलुसार परिभ्रमण कर रदा द ! ससार-चकरमे परि- 
श्रमण करते हुए जीवको प्रत्येक वस्तुकी प्राप्न दो जानेपर भी, 
५उत्तमसुदधम्म दुलदा "उत्तम श्रुषिधमं दुर्लसः प्रतिपादन किया 
गया दै । कारण कि जिस भकार काराग्रदमे स्वेच्ाछसार पदार्थ 
की उपलव्थि श्यसाध्य कोटिभे नदी दै, तो भी कष्टसाध्य तो 
छअवश्यमेय मानी जा सकेगी । परन्तु विचारशील व्यक्ति जिस 
भ्रकार काराग्रहमे कतिपय कष्टौ श्भीष्ट पदार्थोकी प्राप्ति 
कर लेता दै, ठीक उसी प्रकार ससार रूपी कारागरदभे र्दे हए 
प्राणी भी आत्मिक चलद्यारा उत्तम श्ुतिधमेकी प्राप्ति कर लेते द्‌ । 
इसी सिद्धान्तकी पुटि करनेफेलिए यह्‌ पुस्तक-“जेलमे मेयं 
सैनाभ्यास" हमारे सामने है । 

मेरे अुभवके ्रतुसार पुस्तकका यह नाम यथागुण-सयन्न 
है । ञैसे कि जेलमें जैनाभ्यास सुमुल्ल जन कर सकते ठीक उसी 
प्रकार ससार रूपी कारागृहे भो सुमु त्मा दुलभ उत्तम 
श्रतिधरमकी भी प्राप्ति कर लेते ै। श्रत सेटजीके इस 
प्रशसनीय कायंका प्रत्येक व्यक्षिको अनुकरण करना चादिए । 
ष्मव सँ जिक्ञासुश्नोके भति श्यावश्यङ़ सूचनाएे' भो सूचित कर 
दैनी उथित समता र । बद्‌ यह कि बे इस पुस्तकरेदारा जैन 
त्त्व जाननेका अवश्यमेव परिभरम करे । लेखक्ने श्रपने 
{उदार भावोसे ) विशाल हदयसे शयेताम्यर वा दिगम्बर 
शाचायेकि लिये हुए तत्त्वोका सम्रद कर जनतापर परमोपकार 


कियादहै। 


( % ) 


नय, नित्तेप, शनेकान्तवाद्‌, क कर्मवाद श्यादि लेख तथा 
ष्वारित्र वा ध्यान विपय अवश्यं पठनीय है 1 इतना ही नदी, किन्तु 
जेन इतिहास वा र्दिसा आदि विषय रेसे मनोरञ्चक दो गए 
है कि वह॒ जिज्ञासुरोके दयोमि “ऋद्धित हए विना नदीं 
रद्‌ सकते । । + 
जो सामान्य जातिके पाठक हदोगे, उनकेलिए इस पुस्तकर्मे 
“भुमुज्श्न केलिए उपयोगी उपदेश” नामक जो लेख दै, बह 
त्यन्त उपकारी प्रतीत होता है । रौर जो उचकोटिफे पाठक है, 
उनकेलिये “नवतत्त्व भधिकार, शुणएस्थान अधिकार" श्मादि लेख 
अवश्य पठनीय है । तात्पर्यं यह्‌ है कि पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को 
लाभप्रद सिद्ध हुई ।' अतः मँ जिन्ञासुच्मोके भरति ्रनुरोध 
करता हू कि जिस श्रकार सेठजीने त्यन्त कष्टमय समयमे 
उत्तम ॒तत््वोका संप्रह॒ कर जनतापर उपकार किया दै, ठीक 
उसी प्रकार वे भी इम कष्टमय जीवनेको शान्तिरूप वनानेके 
लिये इस पुस्तकका स्वाध्याय कर । जिससे सेठजीका परिश्रम 
सफल हो । = 
विन्ञेप विचारणीय चिपय यह्‌ भी दै कि अन्य जो व्यक्तय 
मोदोत्पादक उपन्यासादिद्वारा श्रपना मूल्य समय व्यथे दी 
ञ्यय करती है, उनको योग्य हैकि वे इस प्रकारके धार्मिक 
पुस्तकफ़ स्वाध्यायसे पने अमूल्य जीवनको पवित्र वना कर 
मोक्ताधिकारी वने । वास्तवे य्‌ पुस्तक प्रत्येक ज्यक्तिकेलिये, 
वश्य पठनीय द । जैन तत्त्वोके टिखलानेकेलिए एक प्रकार 
की प्रकाशमयी दीपिका हे । 
` देहली ] जेनसुनि उपाध्याय 
का्चिक शुश्ा १२ सं १६६१ | आत्माराम 


भेले मेरा चैनाम्यासः फे 
लेखककी ञात्मा 


द्रन पर्तिमं प्रस्त॒त पुस्तकके सेखरके जन्मः व्याह, शिपषा यादि 
की भितियो, उनका शिशुनयाल-छुमार-किशोर श्यवस्थाकी भ्यवरथा, उनकी 
धन-सपत्ति श्रौर्‌ शरीर-सपत्ति द्वयत्ता, उनको प्राप मानपर््रोकी 
भ्रतिलिपि, उनकी विविध सभा-सोसादिर्योदी सभापति-पदावल्ी तथा 
खनकेद्रारा कौ गई सार्वजनिक सेवाकी विदरृति सुमे नीं किखनी 1 सुमे 
विर्वा है कि उनके जीवनकी ये यत्ते तो श्रनेक यार लिखी गै होगी 
श्मौर क्ञिखी जायेगी । सुमे तो केवल नके जीवनके धार्म श्रशपर 
ङ्घ शव्द लिखने द, जिसका दशनीय सम्मेलन उनकी श्रात्मम 
इभा है । 


भस्तुत शुक्तके लेखक, नेक मानपएत्र परापत, विविध प्रचित 
असिष्टितं समा सोसाद्ररिर्योके सभापति, रचलघ्रन्यमाला श्वौर श्वच 
्ाम-सेवा-सधके एक माप्र सर्वस्व कोम सकेलिये छपनी विशाल त~ 
मन धनकी शक्तिक्न दिल्द सीलर उपयोग धफरनेचासे, श्रागरेके पल" 
सानसि पना लोहा मनवा सेनेवाले, श्रोसवाल-समाजऱे चमकत दए 
क्षरे, दयाव, साधु-तेश-खमागमके श्दर्निश च्रभिलापी, कुखीन-सेद 
चलसिदजी एक्स ० एम० एल० सी० ६ । 4 
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लेखकी शि श्रीर पाल श्ववस्याका सुमे तदै परिचय नरी! 
शने सेखसूको कुमार श्नौर किशोर ध्वस्यारमे, जय फि ये पते ये, कमार- 
समा-सोसाद्रयियेमि माग तेते हए देखा था 1 मँ उस समय धश्रीभरारमा- 
मन्दु-मैन-पुस्तक प्रचारक-मण्डल, रोरनयुददला” मँ शाम करता था । 
सुमार-समा्मिं काम करते हुए जव सने लेखस्को देखा, तव भ्र सम- 
ता धा कि कुमार लोग समा क्या करते हे, थद्वी यदी सभार्भोकी नत्र 
करते ्ै--सभारभोका'नाटफ़ खेलते है-सिलवाद़ करते ष । हसजिये भ 
सदैव उस श्रोर उपेदित सा यना रषा 1 सुमे नष्टी मालूम था कि यदह सिल- 
याद नहीं है, यत्कि सेरी धाव्मरभ सभा-सोसाद्रयियोके काम शौर 
सार्वजनिक सेवाका को र माकृतिक रूपसे मौभूद है, जो कि उनको 
दरस श्रोर यलात्‌ प्रेरित करके उन दस फाममें दस समय दिलचस्पी दिला 
रा है । सुमे नहीं मालूस था कि यह्‌ सावेजनिकं सेवाका भावे यटवीजके 
समान फिसी समगर दम तरह विकसित शौर परञलवित होगा कि जिसकी 
विशाल घुत्रायामें याज णित गणनीय कार्य सपनन होगे श्रौर एक 
चिशाल जनससुदाय जिसकी शीतलताका उपमोग करेगा ! 
श्यस्तु कुद्ं॒॑दिनों वादस “मण्डल*से मेरा सम्बन्ध दुट गया शरीर 

फलत केसे मिलना भी कतर गया 1 इख सम्बन्धो "ट्टे इप्‌ 
छरीबन श्राज १९ वपं हो गये 1 १९ वरप॑के याद्‌ पक का्यंके निमित्तसे 
श्व पिर सेरसे भिलने-खलनेका मौका सुमे मिला! । 

" श्यी यार्‌ जय लेखकसे सिखने जुलनेका श्दसर "श्राया शरीर 
उनके शणः स्वभाव, हदय, श्ावमा धर भवृ्तिको ठेखा लो अँ श्र्वम्भेमें 
रष गमा 1 $ ५ 4" 
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` पक यार शधचम्भेमं प्र एव भी धरायां" था, जय कि लेख 
भ्ानकः मेँ सु हपत्ति लगाये हुए, साधु चौर गृहस्यौ यीच श्ासनपर 
श्रासेम जमाये हुए ।सामायिकध्यानङा भ्यास कर रहे ये ] क्योकि 
यीचमें भ यथपि सेखकसे भिल्ला नदीं या, पिर भी यद सुनता 
र्ता था फि सेर कौमेसफे कामम तल्लीन 1 कौमेसवादियोकी 
श्षोरसे रनेफ उदाषरणोपरसे मेने थपनी यह धारणा कर रक्खी थी 
छि फो मैन भाय धर्मालु्ानसे वियुख टो जातै ष्ट । उनम राषट्मेस 
स्वराज्य-स्वाधीनता ठी एकमायं कर्तैन्य--धमं रद जाता है । उनके चिषये 
मन पनी स धारणको प्रय भी गलत नदीं मान रषा हैं । क्योकि मन 
फा यष स्वभाव षै कि जययह्‌ उग्र गतिम ्टोता ष तय उसकी गति 
करिसी पक ष्टौ भर टोपी है! 


से धाद्‌ फाल्ञान्तरमे जव सुमे शापक मकानपर जमेका श्रव~ 
सर सिला, तय तो सेरे श्रावका कोद यिकाना दी नदीं रह ! एकर 
याद्‌ एक श्रारचर्यकारक वार्तोक्रा तोता सरग गया। मै सेढके मकायको 
देपते न अघाया,} मेरेहिये सेखका मकान एके सिनेमा घन गया, 
प्रजायघ घरं थन गया मौर यन गया सैरेलिये एक धन्वेपण गृह 1 


भेरे इस ल्िपनेसे पार्क शायद सममे गि कि सेटफे मकानपर 
यदिया-वदधिया तस्वीरें रीर मनोमो्क विलायत्ती सामार्नोरी कोष 
श्रदशिनी षोगी । लेकिन नही, श्यात-येपी पुरपकेलिये ये सामान 
श्नारच्य॑की चीज नदों ट । गदेपणाकी वस्तु भद है । ये तो उसकेकिये 
शु खके खामान दै 1 गवेपणः दौर श्रारचयंके योग्य तो सुरे रहे यदी- 


( ष्ट) 
-यतथी किक तो कामरेसकी यद .-उचृष्ट बर्करी सौर फट श्रात्म- 
कल्याण फी यह्‌ ददृतम भायना--यद्धपरिर तेयारी ? इस शसमनम्नसता 


का सामन्नस्य करना--दइख युथीका सुलम्नाना ठी मेरेसिये गेपयाक 
वस्तु धी-शार्चयं फी चीज थी 1 


५ $+ 


सेठ भ्रधिक परिचय टौ जनेपर धीरे-धीरे मेरी यह गुर्थी सुक्लमः 
गई । शरोर हुत अछ तरह सुल गदं । सोभाग्यसे इस गुत्यीके 
सुलमानेमे युम धिर विलम्ब न लगा । महीने-सवाम्टीने फे भीतर 
श्वी मेरी समस्त शकार्योरा समाधान टोगया वयो छि लेकफो भाय 
सभी भावनाये काय॑ रूपमे परिणत थी श्रौर वे निष्कपट थी 1 । 


हौ तो सेठ सफानपर जाते ही मेरे चित्तपर सवे पष्टले प्रभाव 
डलनेवाल्ेवे मोभेये,जो कि दर्दो्गे हुए थे ष्यौर दशके चित्तपर 
"भाव पकनेवाजञे थे कि क्या सेढजी येमे ह ? वे मोभे ये -- 
पदिला- 
"ञो भर नदीं है भावेसि, ॥ि 
वहती जिसमे रस-धार नदीं । 
चह्‌ हदय नहीं रै, पत्थर रै, 
जिसमे स्वजातिका प्रेम नर्द ।॥" 
दूलर-- 
“ज्यो कर्म-कुलमे सुङट-मणि सा, ^ 
दान सा स्त्कमै दहै)! ˆ 


। 


4 १६ 9 ) 


1, स्यो. ही नही" शरेष्ठ धर्मौ मे; # 
^मरहिसा? , धमं , है" 


तीसरा-- ४ + \ 
भजसे फमे कीजिये, वैसे फल भी चखने पडते ह । 
\ ब्दौधा-- 


“कहो परस्पर लडकर किसने कमी सुयशसुम पाया दै, 
फूट-चैर का क्या मीठा फल कमी हायमे श्राया है। 
कौरव-पारुडव यादवकी भी कथा किसे दै बात न्दी, 


। च लासे बढ करके बुरी दूसरी वात न ॥ 


पपर्वो-- 

५ पसे वढ करवे नरश है, जिन्दे द्या संवार नदी, 
भूमि भार ह बने जिन्दोने, करिया धरमेका प्यार नही । 
जो समर्थं दो असमथेकिलिये समर्पित रहते है 
जनम सफल उनका दी दै जो परमुखे खस कहते है ॥" 


शख 
प दश्वर्की साठी पूवक दम याती प्रिता करता टु पि निश 
लिखित मियमेंको मे जन्म पर्यन्त पालन करतो रहा । 


, १--मासं का त्याग, चोरी नदी करनी, जरह तक द्यो सकेगा वरदा 
तक भढ नर्द बोरलुगा । 


( ९८} 

चात थी कि करौ तो काथेसङ़गी यद उच्ट वररी -्र करटौ श्रात्- 
कठ्याण की यह ददतम्‌ भावना---यद्परिकर सेयारी १ दस श्रसरमन्जसता 
का सामन्स्य करना--दइस गुर्थीक्रा सुलसाना ही मेरेक्िये गवेपणाकी 
वस्तु थी--्रास्च्यं की चीज थी) 


सेते श्रधिकरं परिचय टौ जानेपर धीरे-धीरे मेरी यह गुर्थी सुलभः 
गद । रौर बहुत ध्च्खी सरह सुलमः गै । सोभाग्यसे दम रा्थीके 
सुलफानेमे सुमे श्रथिक विलम्ब न लगा । महीने-सवामहीने के भीतर 
टी मेरी समस्त शकाश्रोका समाधान होगया "व्यो कि केखक्को प्राय 
सभी भावना कायं रूपमे परिणत थीं र वे निप्कपट थीं ॥ ' 


ह तो सेठफे मकानपर जाते टी मेरे चिक्तपर॒ सबसे पले प्रभाव 
उरनेचालेवे मोधेये,जोकि वर्हीगे षु थे श्चौर दके चित्तपर 
भाव संकनेवाले थे कि क्या सेठी देसे है ? वे मोे भे -- 

पिला-- ५ 

पो भरा नदीं है मावोसे, 
वहती जिसमे रस-धार सदी । 
वह्‌ हृद्य नदीं दै, पत्थर द, 
जिसमे स्वजातिका प्रेम न्दी ॥॥" 
दसरा-- 


ज्यो + (1 
“ज्यों कमे-कु्तमे सुक्ट-मखि सा, 
दान सः त्य २ ~ 


८ १६ `) 
} #) 1 त्यों ही {सनेही' श्रे धर्मा मेः ~र 
"अहिंसा ,-धम,, दै 


तीसरा- & 4.१: \ ५ 


“जेस कमं फीजिये, वैसे फल भी चसने पडते दै । 


१ 


{ चौधा-- 


“करो परस्पर लडकर किसने कभी सुयश-युख पाया दै, 
फृट-वैर फा क्या मीटा फल कभी दाथमे श्राया दै। 
कौरव-पाणडव याद्वकी भी कथा क्सि ह ज्ञात नही, 


¡ चर लया वरदं करफे बुरी दूसरो बातत नही ॥ 
॥ 


्याचवो-- 

५ पशुसे बढ करवै नरश है, जिन्हे द्या संचार नी, 
भूमि मार है बने जिन्दोने, किया धमेका प्यार नदीं । 
ओ समथं दो श्रसमथेकिल्िये समर्पित रहते है 
जनम सफल उनका दी दै ज परसुखफो खुख कहते है” 


अख--~ , ` = 1 
नं हेरवरकी स्गक्ती पूरवंक एस पातक प्रतिक्ता करता है छि मिन्न- 
लिखित निर्मोक भे जन्म पर्यन्त पालन फरता रुग । ॥ 


१--माख का त्याग, चोरी नदीं फरनी, ज्य तक ष्टो सकेगा वरटा 
तक मूठ नदीं बोर्लुगा ॥ 


( १८) 
यातथीकि करौ सतो कामोसकी यह उच्ट््ट वरी श्रौर कल श्रात्म 
-कस्याणं की यह च्दृतम मावना-वद्धपरिकर तैयारी ? एस, समन्जसत 
फा सामन्जस्य करना--इस गुर्थीरा सुलाना ही मेरेकिये गवेषणा 
वस्तु थी--श्रारचयं की चीज थी) 


॥ 


सेडसे रथिक परिचय हो जानेपर धीरे-धीरे मेरी यष्ट गुत्थी सुलमः 
गद । शरोर चहुत श्रच्छी तरह सुलमः गद 1 सोभाग्यसे दस ॒ुयीये 
सुलम्मनेमे सुभे श्रधिक विलम्य न लगा । महीने-मवामदहीने के भीतः 
ही मेरी समस्त शफार्योफा समाधान होगया क्यौ करि लेखक्रको प्राय 
सभी मावनाये कायं रूपम परिणत थी शरोर वे निष्कपट थं । 


हँ तो सेठ्फे भरूनपर जाते ष्ठी मेरे चित्तपर सवते पहले भ्रमाव 
खालनेवाले वे मोटोभे, जोकि वर्दो्गे हुए येश्चौर दशके चित्तपः 
भाव कैरनेवले थे क्रिक्या सेष्जी देसे? वेमोगेये - 
पहिल्ा- 
(ज्ञो भरा नहीं है भावोसे, 
बहती जिसमे रस-यार नहीं । । 
वद्‌ हृदय नदीं दे, पत्थर दे, 
जिसमे स्वजातिका प्रेम नदीं 1" 
५ 
“ज्यों कमे-कलमे सुङट-मणि सा, 
द ४.9 


ष 


८ ,१६ ५ ) 


त त्यो दी श्सनेद्दी भेछठ धर्मां ¢ -6 
न््म्िसाण धर्म, , रै 


५ 


-तीसरा-- + ॥ 
"सते कर्म कीलिये, वैसे फल भी चने पडते है । 
1 न्चौथा-- + 


“करो परस्पर लडकर किसने कमी सुयश-खुख पाया रै, 

कूट-वैर का क्या मीठा फल कभी हाथमे आया दै । 

कौरव-पार्डव यादयकी भी फथा किसे दे क्षात नही, 

घर लडादसे चढ फणे सुरी दूसरी वात नदी ¶" 
योचर्वो-- 

५ पशुसे वट कर्वे नरध्शु ह, जिन्हे दया संचार नदी, 
भूमि भार ह वने जिन्दोने, किया धर्मका प्यार नीं 1 
जो समर्थं दो श्रसम्थोकिलिये समर्पित रहते हः 
जनम सफल उनका ही दै जो परसुखरो सुख कहते टै ४ 

८ ॥ 1 
नै ईैश्वरकी सादी पूर्वक दस यातकी प्रतिक्ता करता ह छि निन 

लिखित नियर्मोको सँ जन्म पर्यन्त पालन करता रहूगा । ६ 

1१--मास का त्याग, चोरी नदीं कर्नी,जर्यँ तक हो सकेगा वहो 

ठक भूठ नदौ बोरलुगा । ८". 


{ रर) 


ेर्-वदनी का काम यो स्च अर्थात्‌ वायदे का कामि पञ्चीसं 
ह्र रुपये से ज्यादः लागत का नीं करना । 


२द--चमडा, चरवी श्रादि का व्यापार, उन का व्यापारः चनं 
कटवाना, फोला वनवाना, लास बनवाना, रेशमृ पैदा कर 


वाना, खान मे कोयला या पत्थर निकलवाना, विपका 
व्यवहार, दाथी दोति या दृडी का व्यापार इत्यादि नदीं 
करना ! ¢ ` £ 


२४-प्रत्येक प्राणी के साथ वदी व्यवहार करना जो दुसरे से 
५ { वि 
श्पने साध कराने की आशा स्ना । 


श्ागय-- # श्रचलसिह 
^ ता" २१-११-२४ ॥ # 
। , वकृलम्‌ सुद । 
` सुमे जथ कभी ` चस्टे श्राधधण्टे सैठफै पास येने ' धवकापो 
मिला, तव भने उक्त मोरयोञ्को सेठके भ्यवहारमे श्राते इए देखा 
मैने देषा - । ५ ए 1 


कि यदि कोई न्यक्ति या ससा उनसे किसी भी प्रकारकी सदायता लेने 
शती है तो वह सेरुके यदोसे सर्वथा निराश या वियु ष्टोकर यापिस नदीं 
जासी \ शौर जय कभ भी स सेवके मकानपर गया तभी ओेदै-न-कोद 
संष्टायाभिलापी सुक षद बया दुध्रा या शरात हुश्रा दीखा! शौर फिर बाद 
सफल होता हुशरा शौर श्चाीवाद्‌ देते इष जातः हुधां फला 1 


{ २३ ) 
‡ संस्थानस्य या भ्यक्ति-सादाय्यखा कार्य सुमे सैखकै य्ह इतना" 
दा हुभ्ा दीपा फि मैन्दं कद सकताकि सेड किसी दुमरेमी 
कामे पना समय देते दँ या नदी १ मालूम होता रे, यह सार्यजनिकः 
सेया ठी सेख्केलिये दिन-रातका कार्य 1 वे पने मोरो्थोका ्रतिपाल्लन 
ृदृताफे साथ करते ६ 1 
उक्त मोरो्रो्टी इनत यह नही है कि चसे सोय प्राय श्रच्ते-च्छै 
मोटो याजारमें विकते हए दीसे फ़ उन्हे से श्चाये श्योर श्रपने कमरेमे य 
दिप 1 सेढ यदि पसा करते तो श्राज सैकड़ों देसे मोटो उनके कमरे दमे 
हए श्रापको दीप्ते । नर्ही, भोटो सिं यही गिनतीके ९.६ टै 1 श्चौर 
उनके श्रयुषार येड फी भदतति टम, देख रहे ह । इसलिमे मालूम यह 
होता टै कि "“मनस्येक' वचस्येकं कर्मण्येक भदास्मनाम्‌,' ऋ पाटे सेठको 
किसी कुल शुदने पाया है । 
मेरे र्यालत्रे चोभे मोरोके सामने रखने लेखकका उदेश्य यह ग्ट 
होमा कि जय ये थप्रने बुटुभ्गयोसे श्राधिक रूपम श्रलहद्‌ा ए तब नेक 
ध्रकष्टदा होती कया इनके एक प्रामाणिके भीतरी ष्यक्तिसि मालूम की तो 
सुमे मालुम इशरा"कि इनके ैटवरिमे किसी वातकी भी उलन नदीं पठ़ी 
भी । यत्कि ष्वन्द॒धन्टके श्रन्द्र-दी चन्द्र लिखा-पदी तक्की सारी 
ईटवरिकी ार्मवाही -समाप्त हो गदं थी ! जय ङि दतनी भारी सपचि 
क कव्व वयं लग जाया करती दै, वदे-यदे , सत्ताद-मशवरे शीर 
मसेदे सैयार होते हं श्रौर कषटी-क्टौ तो दाक तक धिं जाया करती ह ॥ 
सेढके दडे मोरोने तो मेरे ऊपर सबसे श्रधिरू भ्रमाव राजा 1 सैन 
समाजन्न नोर यैन समाजकी गतति-मतिसे परिचित ष्यति मालूम 


( २६) 
^ भे समता द लेगङकी श्रारमा पक वह श्रात्मा दै, जिसमे दयाः 
शंकर चास्तमे प्रस्फुरित ह्र है, धारमफऊल्याणरी भयल भायनाने जिस 
विलको वर यना लिया दै, संपनि सुखम व्यसन निसते कोस दूर ` 
शौर जिसमे साधु-सेवा-समागमररी सदभावना सदैव निवास कर्ती है 1 


भे पे व्यक्तियोको एकं श्रादृशं व्यक्ति समता हं शौर चाहता! 
कि प्रष्येक श्चात्मा कम-येनकम पेसी श्रयश्य दने 


सद्गुणदसयगी-- 
ष £ त न्त्व -बुखत्सु 4: 
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(क 


जव सन्‌ 88० मे महात्मा योधा द्वारा सत्याग्रह 
सप्राम छिडा था, उत्त समय मने श्रपनी तुच्छ सेव देराको 
भ्र्पिति कर दाथी] फलत. ता० २० तितम्धर्‌ 8६३० को 
म गिरफ्तार किया गया शरीर मु $ महिका तस्त्र तजा 
श्रौर पोच सौ रप्या जुमाना किया गया, जितत मने हर्ष 
स्वीकार भिया ¡ उत्त समय मुम कुछ धार्थिक्र यन्थच्रौर्‌ 
पुस्तकें पद्नेका सुश्रयसर्‌ प्राप्त हुश्रा, पर गोध हइरविन पेक्ट 
( 6भप्वपः म्ण २००४) के श्नुसार जलत चुट जानेके 
कारण मेँ कुक गही लिख सका । इसलिये मेनि यह निश्चय , 
किया कि भविष्यमें यदि कर्मी शरीर श्रवकाश पिला तो श्रपने 
पिचारोको पूर्णतया लिसनेकी वेष्टा करेगा । मुशक्रिलते 
एक वर्षं भी नहीं निकठ , पाया था फ बुदके बादल रिरि 
भडराने चमे छ}र॒महात्माजकि ज्गतैदवे श्रनि छह दिनि 
माद दह साना ता० & जनवरी सन्‌ 2६२२ करो किर यु 
भरारम्प दहो यया। जस समयमा मने श्रपनी सेका देको 
प्रपत की । फलस्वस्य त्ा० २२ फरवरौीको ये रिरप्तार फेया 
गया शरीर धारा ०७ ए० ४७ य° श्रौर कये श्रनि 
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जव सन्‌ १६२० मे महात्मा योधा द्वारा सत्वाप्रह- 
सयाम छिडिा था, उप्न समय मैने अपनी तुच्छ तेवा दशको 
छरपिंत करदा थी । फलत ता० २० सितम्बर ९६० को 
मै गिरफ्तार किया गया शरीर मुभो 8 महीनेक सस्त सजा 
शीर पोच सौ रुपया जुर्माना किया गया, जिसको मैने सहर 
स्वीकार फिया। उत्त समय रुके कुछ प्रार्थे मन्थश्रीर 
पुस्तके पद्नेका' सुश्चवसर प्राप्त हन्ना, पर गोरधा-हराकिन पेक्टः 
( उण्वापः पय २७०४) के श्रनुप्ार जेलसै छूट जाने 
कारस्‌ ग शुचे नही लिख प्रका | इसलिये मैने यह निष्वरय 
क्रिया कि मदिप्यमें यदि कर्मा श्रौर श्चवकाश मिला ती शपनं 
विचाैको पृखंतया ,लिखनेन्र चेष्या करेगा । मुराकिलते 
एक वषं मी नहीं निक्छ पाया था कै वुद्धके बादल किर 
खराने ठमे छर महाप्माजफि इगलैडतते श्रानेके छह दिनि 
चाद ही याना ता० £ अनवय सन्‌ € को र युद 
भ्रारम्म ह्ये गया । हत समय मा मैने श्रपनी सेवा देशक 
परपित की | फलस्वरूय ता० २२ फरवरकि मै शरप्तार कया 
गया श्रीर्‌ धारा ०७ ए० ७ या० प्रीर चवे श्राडीनितका 


(>. 

चौथी धारानुतार सादे तानि वपी सस्त सजा शरीर पोच सौ 
रुपया जुमानिका दणड मुभ दिया गया । पर चकि सारी सा 
साथ-साथ चली, इसालेर वह केवल शरारह महिनी रही । 
गह श्रवत मेरेलिये एक सण श्रवत था, किन्तु मनुष्यका 
कर्म उपक श्रागे चलता है श्रथीत्‌ मनुष्य सकता कुच है. शरीर 
होता कुछ है । श्रभाग्यवश जेलमे मेरे कूल्हंमे निरन्तर 
दर्द रहने लगा । नितके कारण सु चलने, किरने, बैठने, 
सोने श्रादिते श्रधिक कष्ठ होने लया । रप्रके शछ्रलावा मेरे 
पूज्य भार स्ाहव कामार्‌ हो गये, भिसके कारण मेरा चित्त 
सदा बिन्ताप्रस्त रहने लगा शरीर दुर्माग्यव्श ता० £? 
जनवरी सन्‌ १६.२२ को उनका स्वर्गवास ह्ये यया । 

हस दूरी जेल-यात्राके समयमे जितना समय मुके 
मिलता रहा, उसमे च्नेक जैनपमफे दिगम्बर, श्वेताम्बर 
शरीर स्थानकवासी सम्प्रदायंके मन्थो व पुस्तकोके पठने वर॒ मनन 
करनेका सुश्रवसर प्राप्त हु्रा | पने शरनुमव श्रौर इन पुस्तक 
के श्राधारपर मैने मुख्य-सुस्य किषर्योपर कुव लिखना शरू 
कर दिया । फलस्वरूप यह पुस्तक, जो शच्रापफे हाथमे दै, 
सैयार हो यर। 

ङस पुस्तकके लिखते समय यह मेरा श्रवर्य विचारथा 
कि कोई छोटा-सा जैनघरमके विषयमे रसा अन्थ तैयार क्रिया 
जाय, जिसको परटकर जैन भौर श्रसैन बन्धु जैनघमके मूल्य 
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मुख्य सिद्धान्तो श्रौर विषयोका अनुमान सगा सकें | मने इस 
भ यकरेलिसते समय ईस वात्तका पूर्य ध्यान रक्खा ह किकी 
स्रदाय-पिशेपका सर्डन-मरख्डन न क्रिया जाय | यह म पने 
वन्धुक ्रवश्य शतमानान दिलाना चाहताहूकिदुस 
श्रौर्‌ विय्तिके समयमे धर्म जैत? सहायता करता है, वैस सत्तार 
मे कोर पदार्थं नही कर सकता । जव मुके भाई साहवके 
स्वर्गवासर्फा मानिक श्रपार वेदना थी श्रीर्‌ उत्ते साथ-साथ 
शारीरिक कष्ट मा आ, उत्त समय छरगमर किती वत्तुने मुर 
सतोष शरीर सहायता परहा तो बह केवल षार्मिर गन्धो 
श्राश्वास्तन हयी था | ्रगर मु इसत श्चवरसरपर यह उत्तम 
सहयरा न हेतात्तोन मालूम मेर क्या दशा हुई होती । इन 
धार्मिक मन्थोने स्पष्ट कर दिया फि हे जि । तुके एक-ने- 
शक दिन श्ववश्य मरना हँ शौर सस्तासमे कोई करिका नही 
है| केवल शम च्रौर शुम कर्मद श्रपने है। इत्त कारण 
सदा इत वात्तका ध्यान रखना चाहिये कि जर्योतक मुमकिन हौ 
पतिक श्रपने तन, मन श्रीर्‌ धनसा सदा सदुपयाय करते 
रहना चाहिये ।" 
म आशा करता हूं क मेरे चनु इतत पुस्तककरो पढ़कर 
वश्य लाम उठावेगे, शरीर तभी मै भी शचपनेकतो 
तार्थं सम्या । 


श्रामार । 


धिन परन्पोके सााय्यसते यहः पुस्तक क्षिषयौ गरं दै, उनके 
सेखकफ श्चौर प्रफाशरछोा साभार स्वीार करते पुण, एनङी 


नामावलि मै नीच देता ह~ 


१--धरौऽत्तरध्ययनमी । 
र्--श्रीमगवीजी । 
३--भीजीयाभिगमसी | 
्--कर्मप्रन्य पिला माग। 
--फरमप्रन्य दूसरा भाग। 
६--कर्मप्रन्य तीसरा भाग। 
७--फर्मप्रन्य चौया माग। 
प-सैनत्तयप्रफाश । 
६--श्रीमन्त्रराज-गुणफनल्प- 
मष्टोदयि 1 

१०--नाटक समयसार । 
११-जेनसिद्धान्तप्रवेशिका । 
१२ चरा शतक 1 


१२--पश्चीस बोलका थोकढ् ! 


१५ प्रीप्रयणनमार। 
१६-सूरीरषर श्रौर पप्राद्‌ 
श्रफयर । 
१८--पुरुपार्थमिषूष्युपाय । 
ए८--गसयार्थसप्र । 
१६--मोपमार्मप्रफाश । 
र०्--पद्रनास्तिकाय। 
२९--बुद्धचर्या । 
रर मद्दाधोधि । 
२३--पातजजल योगदशैन । 
रध--फरतन्यकौमुषी । 
२४--प्यानफएल्पतर 1 
२क्--क्ञानदीपिक्ा। 
रछ-सत्यार्थचन्द्रोदय । 


१९--सामायिकं प्रतिक्रमणसूत्र । रप८-चिकागो प्र्नोत्तर । 


1५ 1 


--्ञ्ञानतिमिरभास्कर। दे-क्रियाकर्मवैराग्य- 


"-रल्नकरण्डश्नावकाचार 1 प्रश्नोत्तर । 

भगवान्‌ महावीर-चरिनि। ४४--गोम्मटसारजीवकारड- 
--श्रीनेमिनाथ-चरिच । कमैकारुड । 
{-जैनसम्रदायशित्ता । -गोम्मटसार । 
आप्तमीमांसा 1 छ६-जैनाचायंका शासनमेद्‌ । 


(पुराण श्रौर जैन धमै । ४७-खष्टिकतत त्वमोमासा । 
--दशेन मौर अनेकान्तवाद्‌। ध-घात्मालुशासन । 


ऽ-सैनतन्वसार । ६--श्रीपाश्वेनाथ भगवाग्क 
-सप्रमद्वीनय । जीवन-चरिन्। 
६-पऊकी बाणी । ५०--ध्मात्मायुशासन । 
०--श्रार्मिक मनोविज्ञान । ५१-भूधरशतक । 
'१-जैन रामायण । भर--क्षानाणय । 
२--भ।रतवपक। इति्ास 

श्नौर जैन धर्म 
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छ्राभार 1 


जिन ग्रन्थे सााय्यसे यह्‌ पुस्तक लिखी गर है, छनके 
छेक शौर प्रकाशर्कोका श्रामार स्वीकार करते हुए, उनकी 
नामावलि मै नीचे देता ह -- 


१--भ्रीउत्तराध्ययनजी । 
द्--श्रीभगवतीजी । 


१५श्रीप्रवचनसार । 
१६ सूरीश्वर श्रौर सम्राट्‌ 


इ--श्रीजीवाभिगमजी । 

श्--कर्मम्रन्य पिला माग। 

--कर्मपरन्य दूसरा भाग । 
६--कमप्रन्य तीसरा साग । 
छ--कमग्रन्थ चौथा माग! 
प--सैनतच्तवभ्रकाश 1 
--प्रीमन्यराज-गुणणटल्प- 

महोदधि । 

९०-- नारक समयसार 1 

११ तैनमिद्धान्तप्वेसिक्रा । 
१२--भरष्यं शातक 1 


शद-पशीस योकका योषदा) 


शकर । 
१८--पुरुपाथैसिदुष्युपाय 1 
१८--तस्त्वा्थसूत्र । 
१६--मोच्तमा्गप्रकफाश 1 
२०--पथ्चासितिकाय } 
२९--युद्धवयौ । 
र््--महापोधि । 
२३--पावञ्चल योगद्शेन । 
रथ-फर्व्यकौमुदी । 
२५--ध्यानकटपत ख 1 
स६--्ानदीपिका । 
ग--सत्यायेचन्द्रोदुय 


१४-- सामायिक प्रसिकमसुत ! रम- चिकागो प्रश्नोचतर 1 


॥ ‰ 4 
२६--अन्नानतिमिरभास्कर । ४३ क्रियाकर्मवैराग्य- 
३०--रन्नकर्डश्रावकाचार 1 भ्रश्नोत्तर । 
३१-भगवान्‌ मष्ावीरचरिव । र्--गोम्मटसारजीवकाण्ड- 


३२--्रीनेमिनाथ-चरित्र । कर्मकार । 
३३-जैनसभ्रदायशि का । ४५--गोम्मटतार 1 
देथ~-भाप्तमीमासा 1 ४६्--जैनाचायेका शासनमेद्‌ । 
३५--पुराण श्रौर जैन ध्म । ४०-सषटिकन्ु तवमीमांसा । 
३६--द्शैन शौर श्ननेकान्तवाद्‌! धम--घारमादुशासन । 
२७-जैनवरवसार ६--भीपाश्वनाथ भगवान्‌ 
दे८--सप्तम्रीनय । जीवन चरित्र । 
६६--गङूङी वाणी । ०--घारमादुशासन । 
४०--रास्मिक मनोविज्ञान । ५१--भूघरशतक । 
%१--जैन रामायण । भर्-क्षानाणव । 
धर--मरतव्पका इतिष्टास 

प्रर जैन धम । 
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“एक श्रोरका वात गुडे मा श्रषिक मा लगता है। 
श्रतएव दूसरे मतके त्वो निपक्-सहानुमूतिक दति 
वाचन श्रौर मनन करनेकी विवेका पुरुषोकी च्रादत हती हं ।" 

त्वय षु । 
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“ाखराभ्यासो जिनपतिलतिः संगतिः सवदा, 
सदुदत्तानां शुणएगणएकथा दोपचादे च भोनम्‌ 1 
सवेस्यापि पियरितवचो भावना वाटमत्तवे, 
संपन्तां भम -मवमवे यावदेतेऽपवर्भः ॥” 


द देव । शाखो रा पठन-पाठन, वीतरागकी भक्ति, सज्र्नो 
करी सगति, सरित्रोका गुणालुवाद्‌, दोपोके कदनेमे मौन, 
सथकरैलिये श्रिय-दित॒ वचन श्रौर श्यात्मोद्धारकी श्रभिलाषा, 


इतनी वाते मुभे तव तकं प्राप्न होती रह, जव तक किरम 
मोक्तफो न पाड 1 


> 
१६५५ ५ 
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जेखमं मेरा जेनाभ्यास 


प्रथय लण्ड 


19१20६६ ५+--- 


ऋ हि 

मरा भावना 
जितने राय दे कामादिक जपति, सवे जगम जान लिया, 
सव गीर्वोकरो मोन्त मार्गक्रा, निस्पृहं द्ये उपदेश हिया! 
युद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, वद्या, या उसको स्वाधीन कहो, 
ग्कि-मावतं प्रेरित लय, यह चित्त उसीमे लनि रहे) 
विषययोकी श्रा नहि जिनके, सास्यभाव प सरीर, 
निजयरकं हित-साधनमे जो, निद दिनि तत्पर रहते दहै । 
स्वार्थ-त्यागकीं कठिन तपस्या, विना चेद जो करते ह, 
ठेते ज्ञाना साधु जगत्तकै, दुस प्रमूहक्रे ल्के हँ 


२ % ेलमें मेरा सैनाभ्यास # [यम 


9 ----- 


रहे सदा सततय उन्हीका, ध्यान उर्फ नित्य रद, 
उन ही जती चर्वामे यह, चित्त सदा श्रनुरक्त र्ट । 
नही सता किती जीवको, ड कम नहिं कहा कह” 
परथन-बनितापर न॒ लुमाॐ. सतोपामृत प्रिया करू ॥ 


श्रहकषारका माव न रक, नही कि्तीपर क्रोप कर 
देल दूसरोकी वढतीको, कमी न ईमा पर| 
रहे भावना रा मेरी, सरल सत्य व्यवहारं कर 
वने जह तक इत जाविनमे, श्ीरोका उपकार करू ॥' 


मैत्र माष जगतमे मेरा, सव जीवो नित्य रहे, 
दान-दुसा जापर भेर, उरसे करुणा सत्त वहं । 


दुर्जन कर कूमार्म-रतोपर, क्तभि नहीं मुकको श्राप, 
साम्यभाव रक्खं मे उनपर, रेस प्रणति हा जवे ॥ 


गुणी जनोको देख ह्ृदयमे, मरे प्रेम उमड अवि, 


चने जहा तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे | 
हो नही कतत कमी मै, द्रोह न मेरे उर श्रवि, 
गुर-महरका भाव रहे नित, दि न दोर्पोपर जावे ॥ 


कोड बुरा कहो या अच्छा, लक्मी शरावे या जा, 
लालों वर्षो तक जी, या मृत्यु आज हा 'श्राजावे | 


खर्ट | # मेरी भावन # ३ 





प्रथवा कोह कता ह्या मय, या लालच देने श्राप, 
तीम न्याय मार्यते मेरा, कमी न पद डिगने पावे ॥ 


ह्येफर सुसमे ममन एूले, दुसमे कभी न धवरावे, 
पर्वत नदी रमग्नान-मयानकर, श्रटवपि नहिं मय सवि। 
रहे श्रञोल श्रकम्प निरन्तर; यह मन शृढत्रर वेन जावे, 
इशट-मियोग श्रवि्ट-योगमे, सहनर्यालता दरितलापे ॥ 


सुखी रहँ सत्र जीप जगतके, कोई कमी न प्रवरा, 
वैर पाप श्रभिमान कोड जग, वित्य नये मगल गावे! 
घर षर चका रहे परमक, दुष्त दुर हो जे, 
जरान-चरित उक्त कर॒ श्रपना, मनुज-जन्म फल सव पावे ॥ 


दगि-भीति व्याप नहि जग्मे, वृष्ट समयपर दत्र करे, 
धर्म-निएठ होकर राजा मी, न्याय प्रजाक्ना क्रिया करे । 
रोग-मरी-दुर्भिक्न न केले, मजा शान्तिति भिया कर, 
प्रम श्राहिसा धर्म जयते, फैल स्वं हित रिया करे ॥ 


कीले प्रेम प्रस्र जगमे, मोह दूरषर रहा कर, 
श्रप्िव-कटुक-कठोर शब्द नहि, कोई रखते कहा करे । 
अनक सव ॒व्युय-वरिः दयते, दे्ो्ति-रत रहा कर्‌ः 


बस्तु-स्वस्य विचार सुशीते, सब्र दुल-्कट सहा करं ॥' 
--श्रीजचगुल किशोरी सुच्त्वार 1 





संस्कार 
(> तिकी ` न 
ष बस्तील विद्धान्‌ यदि मदुप्य-परछतिकी सोज करगैः 
सो न्ह पता लगेगा कि ससारमें जो मदुष्य जिस 
घमैका लुयायी है-ड़ल-परम्परासे जिस धमेके [लुदरूल वह 
चल रुढा है, उसे उसी धमकी बाति सदी प्रतीत होती ह, दूसरे 
की गलत । पने धर्मी सभी वतिं युक्तियुक्त, सगत शौर 


सम्मन दीसती ह दूसरेकी पर्पात-पृरै, सगत श्यौर असम्भव 
श्रतीत होती दै । 


छुं लोग उपरोक्त नियमके श्रपवाद्‌ स्वरूप भी मिलेंगे । 
श्र्यौत्‌ छु लोगरेसे भी मिलेगे किजो पालन तो वे किसी 
छल-परम्परागत धर्मका दी करते है, जेकिन दुसरे धमि भी 
स्टाजुभूति रखते द । दूसरे धरमोको भं वे जुरा नदौ कहते, 
लेकिन रेखे महानुभाव है बहुत थोडे-इने-गिने ्ी दै । 


छख लोगोके मनकी श्राद्त जो रेखी पड़ जाती है किं 
जिससे उन्दे दुसरे धर्मोकी बाते नदी सुदातीं श्रौर प्तपात पृं 
भ्रसीत दती द तथा शरपने घभेकी वाते युक्तियुक्त शौर सली भ्रतीत 
दोती दै, उसका कारण क्या है ? - 


दर स्कार ओ ॐ 


उसका कारण सस्कार द । मनुष्य अधिकतर जिन बार्तोको 
नेता सुनाता रदेग, सोचवा-विचारता रहेगा, उसी प्रकारे 
श्चादमिर्योसे मेल-जोल रक्येगा श्र तदलुक्ूल सा्ित्यका 
पठन पठन रक्पेगा, उसके विचार वैसे टी चन जागे । जिसके 
श्रारमा या मनम वार वार जैसे चिचायेका श्रावागमने र्ता दै, 
उसकी मासां उसी प्रकारका एक “स्कारः पड़ जाता दै । वद 
सस्कार दी स्वमत रचि श्रौर परमत शअ्दचि यैद। करता है । 


लेकिन एेसा करना है अलुचित । “एक तरफकी वातत गुद 
से भी पिक मीठी मालूम होती है 1” यह्‌ वाक्य बहुत कख 
तथ्य र्खताहै। 

विवेकी मसुष्यको इस भदी श्रादतको दढन कोशिश 
करनी चाहिये श्रौर ' शरन्यान्य धर्मो बातें जाननेकी खचि 
श्पनेमे उतपन्न करनी चादिये । दूसरेकी घाते सष्टिपुताके 
साथ जाननेकी श्रभिलापा रखना घादिये । तदनुसार श्चन्य 
धमेफि सादित्यको पदनेकां न्य वर्मक विदानोसे तत्तद्‌. धमंकि 
जाननेका साधन रखना वचादिये 1 दृस्ते मञ्टववार्तकी 
सभा-सोसादटीमे जाने श्रानेका समागम रखनेसे उस महव 
की सम्यताका ज्ञान दोत्ताहै। 

इस प्रकारंी श्रादत डालनेसे मनुष्यका सस्कार एकमुखी न 
रह्‌ कर सर्वतोमुखी दजाठा है। सवतोमुखी सस्कार महुप्यकौ 
सदिप्ए रौर विवेकी बनाता है । 
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सम्य संमाजमें याज्ञ जो न्घ परम्परा दुगु^ण {ववज्ञाये 
जवि षै, वह इस एकपुली मस्कारफा ही परिणाम दै! परी 
श्रथानीकी विशिष्टता सभोने स्वीकार की दै । परीक्तप्रधानी वदी 
पुरुष ठो सक्ता ह, निपको वास्वचिक त्फ जानमेको चान्त 
रिक प्भिलापा उसन्न दोग हो श्नौर घमे-घरमान्तरोक स्वरूपोको 
जानमेकी--षममनेफो जिसे वास्तविक सचि गद हो । प्रभ्ीपर 
निवन भरभी दाशैनिर विद्धान्‌ हए, वे सय इसी तस्व 
जिद्वासारे प्रमाबसे--पवेतोमुखी सस्करवाली श्राद्माफो चतानिसे 
हुए ह। 


हका समय दै फि श्र।जकल रेस स्व॑तोमुखी सस्कारवलि 
व्यक्ति्योकी सख्या संसारम बदटवी हुई नजर श्रा रदी दै । श्नाज- 
कल ह्र एक पद-्लिखा व्यक्ति दूसरे धर्मोकी चात जाननेको 
पत्सु दिखलाई पड रदा है । दूसरे मज्हटवोकी सभ्यता जानने 
की भिलापा भ्राज धराय सभी पदे-लिखे व्यक्तियोमे देखी 
जारदीदै। 


रेते दी चन्धुश्रोकेलिये असलम यह्‌ पुस्तक लिखी मई दै \ 








। जेनधर्मकी प्राचीनता 
हु समय पले बहुतसे विद्वानों का ख्याल था कि चैन. 
घमे को स्वतन्त्रधर्म नदी, बह बौद्ध धमसे निकला हृश्मा 
उसकी शाला-मात्रै, परन्तु जबसे जमनोके प्रसिद्ध विद्धान्‌प्नोफेसर 
हरमन सैकोबी ( पपा चपः ) तथा कितने एक श्रन्य 
विद्वानोने इस विपयकी पूरी शोध की श्नौर थल प्रमाणो 
द्वारा इस घातको (कि जैनधमे बौद्धधर्मंकी शाखा है) मिथ्या 
सिद्ध कर जैनवभेको धौद्धधरमसे सर्वथा स्वतन्त्र श्रौर बहुत 
भ्राचीन ' सिद्ध कर दिखाया, तवसे यद्‌ भ्रम षटुत श्रशमे तो 
दूर दो चुका है, मगर अभी तक बहुतसे सघनन जिनको जैनघर्म 
के बारेमे बोव नष है, श्रपनी तरद्नमे श्राकर श्रव भी जैनधम 
को बौद्धधमेकी एक शाखा अथवा महावीर भगवानके समय 
से चला ह्या कष दिया करते हँ । श्रयो विपयमें तो कषना 
ही क्या, मगर वत्तैमान समयक सुप्रसिद्ध दिन्दी कवि श्रीमान्‌ 
वाव मेथिलीशर्णजी शुप्तने भी भी तक इस सन्देदफो दूर नदीं 
क्रिया है । प्रापने श्रपनी सुप्रख्यात पुस्तक भ्मारत भारती" में 
जैनधरमको वौद्धधमेकी शाखा वलया है -- 
भश्रकटितः दुह थ बुद्ध विभुर चित्तम जो भावना, 
प्रर छ्पभे अन्यत्र भा प्रकटी बर्हां प्रस्तावना । 
फैल श्रा दुद्धिवधेक जेन-प्य समाज भा, 
जितकरे पुल साहित्यक वित्वारता है श्राज मा॥" 


ठ # जेलमे मेरा जैनाभ्यास # प्रियम्‌ 


रौर तो छ नदी, मगर गुप्त मदोदय चैसे सत्यप्रेमी भौर 
निष्पक्त सुलेखकोंकी लेखनी उनके अनुरूपं प्रतीत नदीं होती । 


एक नये इतिद्दास-लेखक सल्नन श्रीरघुवीरशरण उवलिस ती 
यददो तक श्ागे वदे हँ कि उन्दोने जैनधभेको वौद्धधर्मकी शाखा 
चतलासे हुए मौतमवुद्धको दी ८ जैनोके अन्तिम तीथ॑दभर ) 
महावीर स्वासीके नामसे रल्लेख किया दै- 





““बौदध- धर्म भारतवर्पसे विल्लरुल ही किर्वगीतित गी 
हये यया | वरीमान पराक धर्मपर उत्तने जो प्रमाव डाला 
है, बह कुठ कम नहीं । श्रषने पी उसने एके विशय 
सम्प्रदायको छोडा, जो श्येनः नामस श्रव तके भारतवपमे 
प्रचलित है । लगभय पन्द्रह लास जैन हष समय देशे 
प्राय जाते दहै । ˆ“ ` "मारतवपके जैन प्राय, सौदागर 
वा साहूकरार हैँ । उनका सिद्धान्त है कफ जन-धर्म वौद-पर्मस 
मा पुराना है श्रौर बुद्धकी शिक्ताक्ना च्राधार सेन-मत ही था, 
परन्तु भारतके रेतिहाक्षिक निरीच्ठरुतते वहा पता चलता है 
कि वौ श्रीर्‌ जैन धर्म वास्तवे एक ही हँ अरि गौतम बुद्धं 
जैन-घममे महावर स्वामि नामतते पारोचेत है 1” 

--भारतवषैका स्या इतिदास) ठ २०८ । 


हमारे विचारमे इस प्रकारके संशय श्यौर धमक अतीत 
होमेका कारण पुराण म्न्थोमे जैनधर्म-चिपयक किये गये 


स्ट श जैनधर्मफी प्राचीनवा # ६ 


त 0 
उल्तेख टी है 1 उदाहरणाय पुरा्णोमेसे छद लेख यदपरं 
उदधृ किये जवे दे, वह्‌ इत प्रकार है । चाज कल अगरह्‌ 
पुराणौफे मामसे जो जो भन्य उपलब्ध होते है, उनमें भागवत 
कानाम सबसे ध्रधिक प्रसिद्ध है। इस पुराखफेलिये वैष्णव 
जनत्ताफे द्वये जितना श्रादर दै, उतना अन्य पुसाणोफि 
विषयमे नष्टी। लोग दसी कथा बडी टी श्द्धासे सुनते रै । 
इसमें जेनोके पर्माद्रणीय भगवान्‌ पभदेवका चरित्र बड़ी 
दी सुन्दरता श्नौर विस्तारसे वर्णन किया दै । चरित्र यद्यपि जैन 
शरन्थोमे उल्लेख किये गये ऋपभ चरित से भिन्न है । ( वस्तुत 
होना भी चाये ) क्योकि भागवतके रचयिताने उन्दे विपु 
खा चछवततार मान कर उनका चरित्र वणेन करियादै, षर्व 
चह वडा मनोहर श्रौर शिता प्रद्‌ । उसमे भगवान्‌ ऋपभदेव 
फे सुन्दर उपदेश श्रौर च्रनुकरणीय वैराग्यमय जीवनका चिर 
ची घुपरीसे खीचा है । उक्त म्रन्थके पांचवें स्कन्धमें चरिव- 
वणेनके शरनन्तर छु जैनध्मका भी चिक किया है। 
-चिक्र क्या, उसी उत्पत्तिका उल्लेख किया दै । उल्लेख बडा 
चिचिच्र हे । श्रत पाठकोके धवलोकना्थं हम उसे यषां उदूधरृव 
ररते द - 

श्वस्य किलानु चरतमृपकर्यं कोङ्कवेङ्कुक्टकाना राजा 
्रहुनामोधश्चिकत कल्यवधर्म उक्कस्वमाो भवितव्येन विमो- 
सहित स्वमेपथमकरुतोमयमपहाय कुपथपालरडमतमभत 





९० ‡ जेलमे मेरा जैनाभ्यास [अम 


निजमनपियामन्द सम्प्वर्चयिप्ये ॥ & ॥ येन 'सह वाव कलौ 
मनुजापसदा देवमायामोहिता स्वविधिनियोयक्नौचचास्त्रि- 
विहनिदेवहेटनान्यपवृतानि निजेच्छया रृट्खाना श्रसाना- 
श्रमनश्नौचकेशोल्लुञ्चनादीनि कालिनाधर्म॑वहुलेनापहतधियो 
स्चवाहयणयन्नपुरुपलोकविदूषका' प्रायेरा मविष्यन्ति ॥7?० 
ते च स्ववह्यायज्गित्रया निचलोकयात्रया.ऽन्धपरस्परया सवस्तास्त- 
मस्यन्पे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति ॥8 £॥ श्रयमभतारो रजतोप्प्लुत- 
कैवल्येपित्तणार्थः 1" 


भावा्थ-जिस ऋषमदेवके चरितो सुनकर काङके 
पछनौर कटकादि देशो का श्रदन्‌ नामका राजा श्री ऋपभदेवकी 
शिक्ताको लेषर पूर्वं कमेकि ्नुसार जव कक्ियुगमे श्रधमे 
श्रयिक दो जायगा तब पने श्रे धर्म॑फो चोड कर छुपय- 
पाखरण्ड मत को निज मवसे चलावेगा, जो कि सबके विरद 
होगा ॥1६1} जिसके द्वारा कल्ियुगमे प्राय देसे नीच मनुष्य हो 
जावेगे जो करि देवमायासे मोदित दोकर श्रपनी विधि शौच्टीनं 
शौर चारित्यहीन एव जिनके देवताश्रोका निरादर ष्टो देसे 
छरिसित व्रतो --स्नान श्राचमन च्रौर शौच न रखना श्रौर केश- 
द्वन करना इत्यादिको श्रपनी इच्छास्ते धारण करेगे । जिसमे 
घम च्रधिक है रेखे कलियुगसे नषटवुद्धिवाले वेद्‌ नाह्मण 
य्न पुष ( चिष्ु ) नौर ससारके निन्दक दोगि ॥१०॥। जिनक 
मतका मूल बेद नहीं है, येसे वे पुरुष श्चपनी इच्छाके ्रनुसार 





खण्ड] # जैनघमेकी प्राचीनता भ ११ 


चलने श्रौर श्रन्थ परस्परामे विश्वास रखनेसे श्राप ही शाप 
घोर नरफमें पडगे ॥१९॥ भगवानका यट ऋछषमावतार रनो- 
शुण ज्याप्न मनुष्योको मोक्त-मागे सिखलनेकेलिये हृश्मा } 
अभिपुराणके £ वें अध्यायमे लिखा दै-- 
^्त्रग्नित्वाच-- 
वरये बुद्धावतार चर, ठत श्रखुतोऽ्थदम्‌। 
पुर॒ देवामुरयुदे, दैत्य देवा" प्राजिता, ॥ 2 ॥ 
रक्त रक्तप शर, वदन्तो जगमुरश्वरम्‌ । 
मायामोहस्वरूयोऽसी, शुद्धोदनसुतोऽमवत्‌ ॥ २ ॥ 
मोहयामस दैत्वासतान्‌., त्यजतो वेदधर्मकम्‌ । 
ते च वद्धा बभूवुर, तेभ्योऽन्ये वेददजिता ॥ र ॥ 
श्रार्हत" साऽमवत्‌ पर्चात्‌, चर्हतानकरोत्यरान्‌ 1 
एव पासरिडनो जाता , रेदधर्मतिवर्जिता ॥ £ ॥ 
इसका श्र्थं इस भाँति दै । श्भ्निदेव बोले--श्रव में बुद्ध 
के श्रवतारको कहता हँ। यष्ट पटने वा सुननेसे मनोकामना 
पूरौ करनेवाला है । पूं किसी समयमे दरवो शरोर दैत्योका वड़ा 
मारी युद्ध हृश्ना, उसमे देवता लोग ठैत्योसे हार गये । बे सव 
भिल फर श्रपनी रत्ताकेलिये विष्य भगवान्की शरणको प्राप्न 
हृष । तव अगवान्‌ने मोह श्रौर मायाके स्वरूप शुद्धोदन-सुव 
युद्धे श्रवतारको धारण किया च्यौर द्योको मोद कर उन 
से वेद्ध का परित्याग करा दिया । उनफे उपुदेशसे वे दैत्य 





९२ % जेकमे मेस जैनाभ्यास ‰ [थम 


तथा देव-मार्मसे ध्र श्वन्य लेग चौद्ध मत्ाचुयायी बने) 
तस्वात्‌ वह्‌ ( बुद्ध ) आरै ( जैन ) वना श्रौर उने जैन 
-वमाये \ इस प्रकार वेद्-घरभसे शष्ट पार्टी लोगो ङी उस्पचत दुई । 
पाटकेनि जैन धर्मफे विषयमे श्रीमद्धागवतके वाद्‌ च्भ्नि- 
पुराणे कथनको भौ पट लिया । कथन एकसे एक वद कर 
है 1 भागवतमे सो लिखा है फि ऋपमदेवफे चरित्रको सुन 
श्मौर उनकी शिक्ताफो ग्रहण कर श्रन्‌ नामके किसी राजनि 
-सैन मतक्ता भवार फिया यौ यदो रमि-धुयणका कथन दै 
शि ुद्ध भगवानने ही पश्वात्त्‌ जैन चन कर उक्त भतको 
चज्ञाया । श्व हम दोनोमेंसे सत्य किसे कहे, भिध्या किसे 
उष्टयये ? इस वात की पाठक खुद श्राललोचना करे ! हमारे ख्यलि 
मेसो इस प्रकारके ज्ेखोमे परस्पर-विरोधका दोना दी इस वातका 
भ्रमाण दै कि उक्त बातोंकी उत्प्ति-मूमिका द्ेपानल दी है, 
वस्तुस्थिति नही । परन्तु धन्य है उन लोगोको जो इस प्रकारके 
श्माधारयोपर दी जेनधमेका इतिहास लिखने बैट जते दै! 
इसी प्रकारे कथन गख्ड-पुराण, विष्टु पुराण, शिव 
षुराण, मल्स्य-एुराण, करमै-पुराण श्नादिमे भो पाये जवे है । इस 
सम्बन्धे धिक वादनिवाद्‌ करना हम व्यर्थं सममत है । 
~ जैन-धर्मसे सम्बन्ध ॒रखनेबाते जितने मी ज्तेख उपरोक्त 
पुराणम पाये जाति द, उन सयपर सम्यक्तया विचार करनेसे 
-निज्न-लिखित्त चात भरकर दती है 1 





1 ॥ 








पष्ठ] क जेनधर्मेकी प्राचीनवा # १३ 








१--एरासोके जमाने सैनधमे विद्यमान था । 
क-जिस समय पुराणेकी रचना हुई चस समय जैनधर्मं 
श्रपनी यौवन-दशामे या। 
स्व--उस समय श्मापसका विरोध कल्पनातीत दशाको पर्हच 
चुका था। 
२-पुराणोमे जेनध्मदी उत्पत्तिके जितने भी लेख दै, वे एक 
दृसरेसे विचित्र भौर भतिनरूत है । 
क--उनमे पेतिष्टासिक सत्यता वहत ही कम है 1 
३-जैनधर्मेकी उत्पत्ति-विषयक्‌ श्यनेक प्रकारकी जो मिथ्यो- 
फल्पना्ये प्रचक्तित हो रही द्‌, उनका कार्ण भी पुराण-गव 
सनम विपयरु लेस ही हे । जेसे- 
क~-जैनधमे वौद्धधर्मसे निकला दै यौर उसकी शासा मान्न 
है। सैनश्रौर चौद्ध मत एकी है। उनके चलाने 
वाला एक दी ुखप दै । वह प्रथम युद्ध या, वाद जैन 
ही गया, इत्यादि । 

%--इसफे निवा पुराणोके उल्लेखसे एक यात यदह भी प्रकट 
ह्ोतीदहैकि ऽ समयकी वैष पशु दिसाका बदा खोर या। जैन 
छरीर उसके परवर्ती बुद्धघरममेने उसके रोकनेरेक्िद यदा प्रयत्न 
किया छीर इस कार्ये उ बहो मारी सफलता प्राप्त ईं ।} 

च्या रामायण श्रौर मदाभारतमे जैनघर्मका जिकर 
नरह? (ययय जैनधमेमरे मी रामायण धौरमदाभासतर पर षे 


वामीक्षि-रामायण्‌ श्नौर व्यास महाभारते ङ्य भिन्न दै ।) 
#:; 


१४ # जेल मेरा जनाभ्यास # प्रधम 





ज्ेनघमके सिद्धान्तोसे तो सैनघर्म एक सनातनधम है, पर 

हम यदौ वाल्मीकिनरामायण श्मौर व्यास-मद्दामारतसे 

सिद्ध करेगे कि उनम भी जैनधर्मका चणैन दै । याल्मीकि- 

रामायणम एक स्थानपर इस भांति लिखा है - 

“श्वाह्गा मुम्जते नित्य नाथवन्तश्च मुन्जते | 
तापत्ता भुन्जते चारि, श्रसमराश्दैव मुम्जते ॥* 
-ना० स० १४; १२। 

शअरयोत्‌ राजा दशरथके यज्ञमें नाद्यण्‌, श्र, तापस चीर 
श्रमण शादि नित्य भोजन करते लगे । यद्ंपर श्छोकमें जो 
श्रमण शष्द श्राया है, वद्‌ श्रधिकांश जैन साघु्रेफिलि येही 
उपयुक्त हुश्ा दै । जेनधर्ममे साधुच्मोकेलिये श्रमण-शन्दका 
अधिक प्रयोग हुमा है छ्रौर दीकाकारने तो यद भ्रमण-शन्दका 
श्रै वौद्ध-सन्यासी--यौद्ध साधु किया दै । तथादि--"वौद्ध-श्रमण- 
वौद्ध-सन्यासिन  । टीकाकारके कयनायुसार उस समय वौद्धघर्मेक 
साघु मौजूद ये । इससे सिद्ध हना कि उस समय चौद्धधमे था । 
सौद्धधमेका श्माविर्भाव जैनघमैके .घाद्‌ हष्या है } यह्‌ वाव श्राज 
निर्विवाद्‌ सिद्ध दो चुकी है । इसल्तिये वाल्मीकि रामायणके 
समयमे मी जैनधर्मका अस्तित्व था । 

ज्यास-महाभारतमें जेनमवका जिस तरद्‌ चिक दै, वह्‌ न्य 
घुरणेसि विलक्षण शौर बडे मदनतवका है । उसमे यन्य भतोकि 
साथ साय जैनमलतके मूल सिद्धान्त ( सप्तमङ्गीनय )का वणेन 
बडी सुन्दरवासे किया दै ¦ वह्‌ इस प्रकार है-- 
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^फरर्पकरण्‌ केचिदाहु कममसु मानवा. 1 
दैपमेके ्ररसान्ति, स्वभावमपरे जना ॥ ४ ॥ 
पौरुष कर्म दैव च, कालवृर्तिस्वमाकत । 
त्रयमेतत्‌ पुथकूमूतमविकेक तु केचन ॥ ५॥ 
एतदेव च नैव च, न चोमे नानुगे तथा । 
कर्मस्थक्रिपया त्यु , सत्स्या समदार्शैन ॥ 5 ॥” 
-शा० पर श्र० रदे श्र० २४१ 


इन श्छोकोमे मन्थक्ताने पुरुषार्थ, क्म, स्वभाववाद श्रादिका 
लेख करके छठवें श्लोकम जेनधर्मामिमत स्याद्वादके मूलभूत 
प्तभङ्गीनयक्रा वणन किया है ! छठे श्लोकमे जो (कर्मस्था ) पद 
› उसका भथ जैन, होता दै, रेखा दी दीकाकारते किर है । 

हम च्यपने चन्धुओंरो इतना चौर भी स्मरण करा देना 
हते ह कि जैनमवरी प्राचीनता श्रयवा भ्र्वाचीनताके 
तये हमे किसी प्रकारका च्राग्रह्‌ नदी । 'दमारे विचारायुसार 
स्येक मते श्पे्ताकृत प्राचीनता मौर नवीनता वनी हई है 1 
पत वह्‌ ८ जैनमत ) राज उत्पन्न हुश्रा दो या द्रा वपेसे, 
सपर हमे ड विवाद षी, किन्तु वाल्मीकि रामायण श्नौरग्यास- 
दाभारतके जमानेमें जैनधमैका शस्तित्व नदीं था या उसके 
एद निकला, यह्‌ चाच दे किसी प्रकार उचित नदीं मतीत होती । 





जेनधमौवु्षार जेनधर्भका संक्षिप्त इतिशस 


सु हम जैन मन्यो ्चनुद्रुल जनधमेकी प्राचीनता 
पर पाठर्कोकरा ध्यान दिलाना चाहते ह । जिस संसार 
में हम लोग रहते हैँ उस्र बनने तथा स्थापित दोनेके समयसे 
श्यौर उसके नाश दोनेके समय तेकको एक कालचक्र) कते 
ह । दस कालचक्रे दो विभाग ह--एक च्रपस्िंणी दूस 
उत्सर्पिणी । दर सर्ंसीमे छ& छद आरे दति ह । -अपसर्पिणीके 
यष्ट चरे इस भाँति दोते है--पहला सुषमा-सुपमा, दूसया 
सुपमा, तीसरा सुषमा दुष्पमा, चौथा दुप्पमा-सुपमा, पोच 
दुष्पमा श्नौर चेटा दुष्पमा-दुष्पमा । 


उस्सर्पिणीके छद आरे इस प्रकार दते ईदै--पदला 
दुपमा दुष्षम, दूसरा दुष्पमा, तीसरा दुष्पमा-सुपमा, चौथा 
पमा दुष्पमा, पंचव सुषमा, छठा सुपमा-सुपमा । 


एक काल-चक्रमे थवा श्चपसर्पिणी श्यौर उत्सपिंणी 
के बार रारोमिं २० करोदाकरोड (२० करोढसे २० करोड 
का यु करफे जो गुरनफल शरावे उतने) सागरका समच लगता 
दै) यँ यह्‌ स्पष्ट करना जरूरी मालम होता है फ एक सायँ 
कितना समय होता है ? जसे दिन व रात यद -ततिरले लोग 


चण 


र + => स्व 
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0 
र्यात्‌ मरत-कत्रमे होते &, इस प्रकार नरक-स्वगादिमे नहीं 
होते । इसलिये समयक प्रमाण भरत कतेत्रसे लिया गया है । वह्‌ 
निन्न रकार है । भोँखके एक दरो भिचने अथवा मके श्रस- 
ख्यात समय बीत जाति दहै ेसे ्रसख्यात समयकी ९ श्रावलिका। 

२४७३ अआावलिकाकां १ श्वासोच्छरास 
३५७२ नीरोगी सनुष्यके श्वासोद्धासका १ सुहत अर्थात्‌ 


9८ मिनट 
२० सहूतका १ दिन रात 
१५ दिन-रातका १ षं 
२२ पका १ महीना 
२ मदीनेकी १ तु 
2 छतु १ श्रयन 
म श्रयनका १ वष 
५ वपका ९ युग 


१ कमा खाली दोनेके समयका ए पल्योपमश 
१० क्रोडाक्रड फुए खाली दौ उतने वर्पोका १९ सागरोपम 
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पक योननके लग्दे चघौदे दे कण्मे देव-करट उत्त 
ङ्द पोरे मनुष्ये ण्क दिने ७ दिन तक्के सच्देके धाक्प्र 
पक्के दो विषाग तीण शस्से भौन दो, देखे बारीक कर उक्त छ्य 
को सतर्क रेखा मरे कि उसपदसे चक्वर्तीकी सेनामी चली 
साय तो चह द्वे नदी । फिर उस उसे सौनखी वरये याद्‌ 
१-१ वालाग्र भिकालते-निकाकते बह छा जव साफ़ साली षो नाये-- 
~= ^ ~ ¬ > तत चर्षयो ण्ड पल्योपम कदसेषह " 
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~ 


पहली अपस्पिंणीके छह ओो्योका सक्तपमें वणेन शस 
श्रकार दहै - 


पला श्रास--इसका नाम सुषमसुषमा श्चारा दै इसे 
जो राणी उ्पन्न हते है, उनको फिसी प्रकारका दु ख नदीं होता 
शर्थात््‌ उन्दः सुखमे सुख मिलते है । जिस वस्तुकी वे इच्छा 
करते है, प्रौरन्‌ उन्हे कल्पवरकसे प्राप्त हो जाती है मौर किसी 
भ्रकारकी तकलीफ पास तक नहीं श्राती । देसका समय-ममाण 
चार करठक्रोड्‌ सागरका होता दै । इस समयके मलुष्योंको 
शाखकारोनि्युगक्ियेः कदा है । कारण, जन्म जेते समय दो पाणी 
श्ली-युरुष उत्पन्न होते ह 1 . 


दूसरा ्ारा--इसका नाम सुषमाश्यारा दै । इसमे प्ते 
श्रारेसे सुख कम दो लतति ह, पर दुखकिसी' प्रकारका नी 
द्योता । इस समय भी इच्छानुसार कल्पटृक्तसे वस्तु की प्रापि 
दौ जाती दै, पर पदे रेके सुकाविल्ते मनुष्योकी "सवगाना 
(द्‌) वां उप्र ङं कम दो जाती टै, सुन्दरता सगठनरमे 
मी कख कमी दो जाती दै रौर पार्थोकी ताकत च शुणोमिं भी 
कुद्ध कमी दो जाती है । इसका समय-ममाण दीन कऋोडाक्रोद़ी 
सागरोपमका होवा है। इस समयमे भी युगलिये अर्थात्‌ खी- 
युख्यका जोडा उतपन्न दौवा है । 


सीखा रारा--इसक्ा नोम सुषमा-दुष्पमा श्यारा है ) इसके 
यद्िले दो मागमे दुसरे श्वासे समान स्थिति रहती 2 1 पर 
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तीसरे ्रारेफे तीसरे दिस्सेभे जय चौरासी लाख पूर॑से समय 
ज्यादा रह जावा दैः उस समयसे पदार्थो षी कमी होनेके 
कार्ण मतुष्य अर्थात्‌ युगलिगे भापसमे मगङ्ने लग जाते है । 
इनमे फोदै-कोद मतुष्य सममदार टोते द । वे समस-चू्कर 
मामतेको शान्त कर देते ष्ट । इनको @्लकर' कदते ह । एक 
कुलकर, जिनका नाम शविमलवाहनजी' था, उनकी एक वाथीके 
साथ मित्रता होगई थी, वे उसपर चढकर भ्रमण किया करते 
येश्मौर वद्‌ मलुर्योफे कगडे तय करां दिये करते थे। उनकी 
सातवी पीदीमें श्रीनाम' कुलकर हुए । उनकी खीका नाम शधीमख- 
देवीजी, था । श्रीमस्देवीजीने एक शरे नौर भति उत्तम पुत्रको 
जन्म दिया, जिनका नाम श्री्छपभद्रेवजी' रक्सा गया । जव 
ये बडे हुए, तव इनके पिताने इनकी शादी दो सुन्दर कन्या्मों 
के साथ फी। एकका नाम सुम्नलाः था, दृसरीका नन्दाः । 
श्रीसुमङ्गलाजीने एक पुत्र, जिनका नाम (भरतः श्रौर कन्या जिन- 
का नाम श्नाद्मीः थो, जन्मा । दूसरी श्रीमुनन्दाजीने भी पक 
पुत्रको, जिनका नाम शाहुवबलिजीः मौर कन्या जिनका नाम 
सुन्दरी" था, जन्म दिया । 

श्रोच्छपमभदेवने जनवाको श्यना बोना, वर्तन बनाना, खानां 
पकाना, मकान बनाना, वख बनाना, घमौर श्रौर-ौर रूरी हनर 
ष दृस्तकारीकी रिक्ता दी। 

इस तरद सब प्रकारके सुघारोंका भ्रारम्म श्रीच्छपमदेवजी 
ने किया । श्चत॒ वद मानव जापिके सवे प्रथम सुधारक मनि 
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जाने लगे । सव लोगोने मिलकर श्रीनाम ऊुलकरजीकी श्रना 
पराप्त करके श्रौ्षमदेवजीको पना राजा स्थापित किया। 
इस भकार वे सबसे पदले राजा स्थापित किये गये । श्रत. बे 
श््यादिनाथः कदलाये । 

श्रीचादिनाय राज-पाट्का उपभोग वथा श्रानन्द करने 
लगे इसी दशा में उन्दे ख्याल आया कि मनुष्योको कला तो 
सिखा दी, पर धमकी शिक्ता नदीं दी । श्रत उने धर्मकी शिचा 
देनी चाद्ये । धमैकी शुरू्रात दानसे होती दै । यद विचार 
कर उन्दोने राजमदलमे एक दान-शाल्ञा खोल दी शौर एक वपे 
तक सोनेकी मोदका दान करते रहे । यादे ्नपने पु्ोको 
राज पाट वोटकर स्वय साधु-टृत्ति धारण कर बिचरने लगे । 
श्रमण करते करते श्रीच्पभदेवजी हस्तिनागपुर नगरमे पधारे । 
वद्टके राजा श्रेयासङ्कमार ये । वे श्रीच्पभदेवजीके पुत्र बाहु- 
बलिजीके पुत्र र्यात्‌ पोते ये । उन्दने यह मालूम करके कि 
भगवान्‌ श्रीच्पभदेवजी प्ले ती्थद्कर ( ससारके मेरे बाबा ) 
पघारे है, वदे प्रेमे भगवान्‌ अबिभहका ख रस द्वार 
पारणा कराया । 

श्रीच्छषमदेव भगवान्‌ बहुत समय तक श्रमण करते रदे । 
बादमे उन्दोने केवलक्नानको प्राप्त करके निर्वास पदको 
प्राप किया। 

यद्‌ पदले तीथकर हए ! ती्द्धरके गुण, श्रविशय शमादि 
कां वणेन दाग फिया गथा है} 
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इसी समयमे श्रीच्पमदेवजीके पुन्न भरतजीने युवावश्था 
भे राज-पद प्रा्ठ किया । उन्दने भरत-चेत्रके चद सण्टोकी 
विजय की प्रौर चे पहले चक्रवर्ती बने । इन्दोने वादे 
राज्य छोड फेवलज्ञानी हो मोक्त-पद्‌ प्राप्त किया। चक्रवर्तीकीं 
ऋद्धि, सिद्धि, वैभव तथा पुख्यका वणन भी श्चगाडी किया- 
गया है । 

इस प्रकार तीसरे आरेभे सिफ एक तीथ्कुर श्री-पमदेषजी 
श्मौर एक चक्रवत्तौ श्रीभरतजी हए । 

यहं श्रारा दौ सागरोपमका होता है । 

चौथा आारा-इस श्रारेकरो दुष्पमा सपमा शारा फदते है । 
इस समयमे दुख बहुत दता है रौर सुख थोडा । 
इसका समय-प्माणं एक क्रोडाक्रोंडी सागरमें व्यालीस दवार 


वर्षं कम दोवा दै । तीसरे रेके मुक्राचिले एस समयके पुरुषों 
के सगठन, बनाय, रूपमे बहुत बडी कमी दो जाती है रौर यदी 


हालत तमाम प्रकारके पदार्योकी दो जाती दै 1 


षस मारे मे २३ तीयेद्कर, ११ चक्रवर्ती, ६ चलदेव, ६. 
वासुदेव, श्रौर ६ भविवासुदेव हये । २३ तीर्थकरोके नाम, सीके 


नाम, श्मायुष्य, ्रवगाना चौर मति निन्न कार दै- 
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२ वे तीर्थकर श्रोनेमिनाथजी हुये । ये राजञा समुद्रपालजीके 
पुत्र थे 1 समुद्रपालजीकी पटरानीका नाम सिवरदेवी या, 
जो नेभिनाथजीकी माता थी । राजा समुद्रपालजीकी राजधानी 
सौयपुर था, अदो नेमिनाथजीका जन्म हृश्या था) श्रीकृष्ण 
न्द्रजीके पिता वसुदेवजी समुद्रपालजीके छोटे भाद ये शर्थात्‌ 
नेभिनाथली श्रीरुष्णचन्द्रजीके चचाजाव भाई ये । श्रीकृष्णजीको 
सासुदेवकी पदती थी । भरौनेभिनाथजीक्ा चित्त शरूसे टी ससार 
को त्यागनेका शो रहा था, पर बहुत ्ाग्रह करमेपर वह्‌ शादी 
छरनेकेिए तैयार हए ये । उनकी सगाई मधुराके राजा 
उम्रसेनकी कन्या श्रीराजमतीजीके साथ निधित हईथी। 
शादीका मुदूत्ते जल्दसे जल्द निश्चित किया गया प्मौर यदे 
समासेदके साथ श्री्ष्णचन्द्रनीने वसुदेवजी, समुद्रपालनी, 
पचो पाण्डव वा नेक असिद्ध यादव वि्योके साथ 
अरातकी तैयारीकी श्नौर मधुरा नगरीको रवाना हये। 
जय श्रीनेमिनाथजीके दाथीने शदरमे प्रवेश कियातो उन््नि 
एक र्थानपर एक वादेसे श्रनेक जीवोंी चिग्चाद्‌ शौर 
विल्लाहट श्राति सुनी, तव उन्दोनि पीलवानपे पूषा कि यद्‌ किसिका 
शब्दं ? तो उसने विनय-पू्ैक रज किया कि वारातमे बहुत 
से मावाद्वारी भी श्राचे दह, उनके सनेफेलिये यदो जानचर 
कटर क्ियि गये दे, वो लौरन उन्दोनि ख्याल किया फर मेरी 
शादे कारण ये सारे वध कवि जावे, दस कारण शादी 
नष्टौ करना यह सोचकर उन्दोनि परल हाथी फेरनेको कदा, 
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इतनेमे दी श्रीरृष्णचन्द्रजी श्रौर जौर-्रौर ज्लोग आये । उन्दनि 
चहूतेस समाया, पर उन्दोनि किसीकी भी न मानी प्रौर 
खाधुपना लेमेपर ्नारूढ्‌ हो गये । यद्‌ हाले सुनकर राजमतीजी 
बेहोश दो गईं श्रौर चडा पथात्ताप करने लगी । तव उन्दोतिभी 
यह्‌ निश्वय किया कि जव मेरे स्वामी-प्राणएनाय श्रपनी श्ास्मा 
को सुधारना चाद द तो सुखफो भी वदी काये करना योग्य है \ 
तद्बुसार उन्दने भी साघुपना लेना उन लिया । श्रीनेमिनाथजी 
का दी्ामहोस्सव वड वूम-धाससे किया गया { बाद्मं 
उन्दोनि वडी तपस्या की शच्ौर केवलन्ञानको प्राप्न किया। 
उनकी यायु एक हजार वर्की थी । उसमे रीन सौ चर्पं ससार 
मेरे प्रौर सात सौ वपे सयम पाल पाच सौ छत्तीस 
साधुष्रोकि साथ गिख्नार प्वतसे मोत्तको पथारे अथात्‌ 
सिद्ध-गतिको प्राप्न ह्ये । अवसे लगभग दियासी हजार वपं 
हए जच श्रीनेमिनाथजीकां जन्म हुता या । 
दवे तीर्थकर श्रीपाश्वंनाथजी ह्ये । गब्गाजीके तट पर 

'्वाणारसीः नासका एक वड़ा नगर है । भआाचीन समयमे क्ररीन 
तीन वार वपं हुये, लव एक बडे पराकमी नौर प्रतिमाशाली 

श्यश्वसेन नामके राजा राज्य करते थे । उनकी सबसे बडी प्राण 

बल्लभा राचीका नाम वामदेवी था । 

ये दोनो श्नानन्द्‌ पूरवैक वडे प्रेमे साथ पना जीवन 
व्यतीत फर्‌ रहे थे कि एक दिन रात्निके समय श्रीवामदिवीने एक 
स्वपर देखा कि एक काला सप उनके पास ष्टो कर निकल गया है । 
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रानीने दुसरे दिन यद बात राजास कदी 1 राजाने परिडतोंसे 
इस स्वप्रका र्थं पूषा । इसपर परिढतेनि कदा फि श्चापके 
वडा पराक्रमी ओौर अतिभाशाली पुत्र जन्म लेगा । समय अनिपर 
श्रीनामादेवीने एक पुत्रे रनको जन्म दिया । इस मदान्‌ आत्मा 
का जन्म, जिनका नाम 'पाश्वनाथः रक्या गया श्रौर यो तेईसर्ये 
तीथकर हुये, राजसे क्ररीव २६८१ वर्प पूं हृच्मा था। इनके 
लालन-पालनकेलिये अनेक धाय रक्सी गई । जव यद सममदौर 
हुये तो इन्दे ससार श्नच्छा न लगता था श्रौर ये साघुपनेकी शरोर 
शपने विचार रखते थे । 

खसी समय श्रसेनजित' नामका एक राजा था, जो ुशस्थल 
नामकं राजधानीपर राज्य करता था । उसके श्रभावतीः नामकीः 
पक वडी सुन्दर श्मौर होनद्दार कन्या थी} श्रीप्रभावतीने 
पाण्वनाथकी वदी मिम श्रौर तारीफ खुनी । इस कारण उसने 
निष््वय फिया कि मेँ विवाह उनसे ही करेगी 1 जव उसके माता- 
पिताने सुना तो वेब प्रसन्न हए नौर निश्चय क्रिया कि जच पुत्री 
स्वय वर चुनी द तो ससे च्छा श्नौर क्या दो सकता दै। 
देखते देखते हवाके समान यद बात सारे देशमें फैल गई । 
इधर कलिङ्ग देशका राजा पद्लेसे दी अ्रभावतीपर शअुस्क 
हो रहा था \ जब उस्ने यद्‌ घनः तो चद वटी सेनाके सपय 
ष्वढकर शया श्रौर कश-स्यल्न नगरीपर पेय डाल द्विया । दस 
पर भ्रसेनजिवने शु! रोविसे राजा चश्वसेनसे मदद्की भ्राथना 
की ! उन्दोनि सहायता करना स्वीफार किया श्रौर फौज तैयार 
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की । तव पा्वंङ्मारने तैयारीका कारण पूषा ! इसपर राजा 
ने सारो हाल कडा । तथ छुमारने कट्या कि सुमे चान्ता दीजिये; 
मँ सव ठीक कर श्ाजेगा । राजाने रात्ता दे दी । वह्‌ वडी सेना 
के साय वदा गया श्रौर कलिञ्च देशे राजाको दृत द्वारा सदेश 
भेजा कि यटि तुम यदसि पौषे लौट कर चते जाध्नोतो मँ 
दुम्ारा अपराध मा कर दूंगा, वरना तुम्दारा बुरा हाल किया 
जायगा । शुरूमे तो कलिन्न-शजा वाके घोडेपर सवार था, पर 
जव उसे पा्वनायक्कमार्फे बलके बारेमे ज्ञात हरा तो 
वह्‌ फौरन उपस्थित हव्या नौर कमाकेल्िये प्रार्थना की ! वहं 
स्वीकार कर ली गई ! इसके चाद्‌ वद्‌ वदसे चला गयां ! यह्‌ 
देखकर राजा प्रसेनजितकी हषकी सीमा न रदी 1 उन्दँ एक 
माथ दो खुशियों हुई । एक तो शुका भय दूर हश श्रौर 
दूसरे पाशर्वनायकुमार, जिनकी प्रावश्यकता थी, घर वैठे श्रा गये। 
राजाने पाश्व॑नाथको बङा धन्यवाद दिया योर प्राथना की कि 
मेरी कन्या प्रभावदीको थण कयो । इसपर छमारजीने उत्तर 
दिया किँ जिस का्येकेलिये श्राया था, पूरा दो गया । 
श्य ओँ वापस चला जागा ! इसपर राजा प्रसेनजितने पाथना 
कीकरि मँ श्रापके पिताके चरणोरो भरणाम करने चलना 
"बाता दू \ इसको पा्वकुमारने स्वी फार कर लिया । राजा प्रसेन- 
जित प्रमावतीको लेकर काशी च्चाया। राजा प्रसेनजितने 
णजा अश्वसेनको राज-रीति के श्रतुसार नमस्कार कर्के सारा 
दाल सुनाया 1 राजा श्चश्वसेनने कहा फि कमार भरम्भे टी 
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वैराग्य-प्रिय है श्रत म भी यह नदी जान स्फेकि षेक्वा 
करगे ? हमारी भी बड़ी लालसा है कि पाभ्वं्मार किसी योग्य 
न्यासे विवाद करे। राजा श्वसेन राजा प्रसेनजितको 
साथ लेकर पाश्व॑मारफे पास गये चौर उनसे शादी करनेफो 
कदा । इसपर पाश्वृमारने उत्तर दिया किं पिताजी 1 सुमे 
चैवा्दिक जीवन पसन्द नदीं है। अन्तमें पिताज्ञीका अधिक 
श्मामरह देख विनीत पाश्वछमारमे अरमावत्तीके साय श्रपना 
विवाह कर लिया। विवा यो जानेपर प्रभावतीके शआनन्दकी 
सीमा नद्यं रही । 


एक दिन पांश्वंकृमासे लोगोके अुरुडको एक दिशामें 
जाते देखा । दरयात करनेसे मालूम हमा कि कमठः नामका 
एक वडा तपस्वी जो पच्चाम्नि तपता है, आया हना है । इस 
दश्यको देखनेकी इच्छा पाश्वेकुमारको भी इद । वद्‌ भपने 
कद्ध नोकरोके साथ उस स्थानपर नाये, जँ कमठ चायो भोर 
मोटी मोटी लकडियोँ जला कर धूनी ले रदा था। चतुर पाश्वै- 
कमारने पने ज्ञानसे इन लकडियोमे एक वदे स्पको जलते 
देखा १ यद्‌ देख कर उनका हृद्य दयासे भर भाया । वे बोल इठे 
कियद्‌ कितनी भारी नासममी है ? केवल शरीरो कष्ट देनेसे 
कीं तप टो सकता है ¢ तप इत्यादि धमं अर्दिसाके विना 
ज्र्थं ह) पार्वकुमारकी यह्‌ बात सुन कर कमठ तपस्वीचे 
उद राजञङ्मार । धर्मक विपयमे तुम क्या जानते 

३ 
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ष्टो तुम तो दाथी-घोरढोकी सवारी च्यौर उनका दौड़ाना 
जानने वाज्ञे हो! धमं तो हमारे समान तपस्वी ही जानते 
हं इसपर पाश्वेङ्कमारने अपने मनुष्योसे कहा- स लकडी 
को धूनीभेसे खचिल्तो रौर सावधानीसे उसे चीचर्मसे चीर 
कर उसके दो हिस्से करो ! मनुप्योने वैसा दी किया तो उसमें 
से एक वडा सोप निकला } उसका शरीर अलस चुका था । यह 
देख कर कमठ वडा लग्जित ष्मा अौर साथ ही करोधित भी 
या! वह्‌ बँ तप करता रहा । वादको मरत्युको प्राप्त होकर 
एक प्रकारका देवता ह्या 


~ ~~ 


एक समय पारश्वकुमार भ्रमावतीके साथ चनक्री शोभा देखने 
निकले । ञे घूमवे-वूसते एक महलके सामने च्चये ! पाश्वंुमार 
च्मौरः प्रभावती उस महलके अन्दर ्राराम करने गये । महलके 
न्द्र नेक प्रकारे सुन्द्र चित्र लगे हुए थे । उन्हे देखले-देखते 
वे नेमिनाथकी वरातका दृश्य, जो वद्य बना हृश्रा था, देखने 
कगे । इसपर पाश्वेकुमारको अपने जीवनके विपयमें विचार 
इमा । इस घटना पाश्व॑नायका चित्त सांसारिक सख-भोगसे 
अलग ष्टो गया ¡ उनका वैराग्य बदृता गया । वैराग्ये बाहरी 
चिह स्वरूप उन्दने एक वयै तक सोनेकी मोहरोका दान दिया 1 
वादमे संसारो ्रसार जान कर साघुपना धारण किया । 


अव माप घूमते फिरते एक दिन (शद्रे निकट एक तापसं 
श्यान्नमके पाख ये । सध्या दय चुकी थीं चौर रात्रिके समय 
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चन्द भ्रमण करना नीं था 1 इसलिये वे एक वटके बरक्तके नीचे 
ध्यान लगा कर खड ष्टो गये 
कमठफा जीव जो भ्ेघमाली' नामका देव दो गया था, उस 
का श्रीपार्वैनायजीसे बडा वैरथा। इस कारण उस रानि 
उसने श्रीपाश्वनाधजीको नेक उपसगं परहुचाये श्रौर सिंह, 
हाथी, रदं तथा चीते श्नादिफे उर वततलाये, किन्तु श्रीपा्वनाथ 
जी श्चपने ध्यानमे चअारूढ वने ग्द । जव उस मेधमाली देवने 
देखा कि मेरे सारे प्रयन्न व्यथं होगये, तव उसने भयङ्कर वर्पाका 
उपद्रव करना ध्रारम्भ किया 1 इसके परिणाम स्वरूप पाश्वनाथके 
वासे पयोर पानीही पानी घूमने लगा शौर देखते देते पानी कमर, 
लाभि यष्टा तक कि घाती तक पर्व गया, सन्तु श्रोपाश्वनाथ 
जी श्रपने ध्यानमें मग्न बने रहे। शधरणेनद्र% नामक नागराजने 
जब यदह दशा देखी, तव उसने प्रभु यारा पने उपर किये गये 
उपकारोका बदला चुकानेकी शच्छासे स्वय वदो जाकर इस 
उपद्रवको वन्द्‌ किया 1 इस समय भी श्रीपारवेनाथ जी ध्याना- 
शटढ खडे थे । उनकेलिये तो धरणेन्द्र तथा मेषघमाली एक समान 
थे, अर्त्‌ वे शु तथा मिन्रको समान ट्टे देखते थे । 
इस घटनाके थोडे द्री दिन वाद श्रीपाश्व॑नाथजीको फेवल 
ज्ञान श्चर्थात्‌ सच्चा श्नौर पूणं ज्ञान उतपन्न हृद्या । केवलक्षान दो 
# यह्‌ दी सर्ेका जीव है, जिसे शछीयाम्वेनायने जती हुं कटी 
भे से निकलवा कर्‌ प्राणन्दान दियेये। 








देर % जेलमे मेरा जैनाभ्यास भ परियम 


जानेफे बाद उन्दने सच लोगोंको पवित्र जीवन व्यतीत 
करनेका उपदेश दिया 1 शापे ऽपदेशसे दरारों पुरषो 
तथा स्िर्योने पवित्र जीवन व्यतीत करना श्मारस्भ किया। 
दीधे काल तकं विददार करनेके वाद्‌ जव श्रौपाश्वैनाय 
मगबान्‌को अपना निर्वाण-काल समीप दिखाई दिया, तब 
थे समेदशिखरपर चले गये । इस पर्वतको अजितनाथ-पभृति 
सीर्थकरोंका सिद्धि-सखान सम्‌ कर भगवान्‌ यदीं निवास कर 
प्मनशन प्रारस्भ किया । श्रावेण-शक्त पमी को राज (वि 
स० १६८६ ) से २७८१ पूर्वं विशाखा नकत्रमे भगवानते पले 
मन-वचनके योगका निरोध किया । क्रमश भगवान्‌मे शुक्ल- 
ध्यान करते हुये, पच हस्वाकतर भ्रमाणए-कालका श्माश्रय कर समस्त 
कर्मक च्ीण करते हुये ससारफे समस्त टु खो ओौर कमेति रदित 
शो श्रचल, ्ररज, च्य, नन्त, यन्याचाध मो्त-पद्‌ भ्रात किंया। 








अन्ते २४ वे तीथंद्कर भगवान्‌ महौवीर हुए । मगधदेशर्म 

जिसकी कि राजधानी प्वत्रिय-कुर्ड' थी, श्रीसिद्धा नामके राजा 
राज्य करते ये 1 वे वदे दी घर्मौत्मा रौर न्यायी राजञा ये 1 उनकी 
श्रीचिशलादेवी! नामकी पट्ररानी यीं 1 चद्‌ बडी खुन्दर मौर योग्य 
महिला थीं । वे दोनों रपत जीवन ्यानन्दु-ू्वैक विता रे थे । 
एक रात्निको उन्दोनि "मई वदे-वडे सुन्दर स्वप्र देसे । राजाने 
परिडितोसे उन स्वपरोंका श्रथ पूद्धा 1 उसपर परिडितोने का 

~ कि महाराज 1 आपके बडा पराक्रमी सौर महावीर पुत्र होगा । 
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नव मदीनेके वाद्‌ श्रीत्रिशला रानीने एक अतिसुन्दर शरीर 
हन्ार पुत्रको चाज ( बि० स० १६८६) से २५३१ वषं पूर्वं 
जन्म दिया । जिस दिनसे यह्‌ पुत्र ह्या, उसी दिनसे राजाके 
छल, धन-धान्य तथा नन्दकी दिन-दूनी रात-चौगुनी वद्धि षने 
लगी । इसको देख कर राजा ने पुत्र का नाम "वधमान" रक्खा 1 
ये कुमार ्रानन्द पूरक पाले जाने लगे । जव वै ८ वर्षे 
हये ता पठानेका प्रबन्ध क्रिया गया, पर परिडितोंको मालूम ह्या 
कि उनकी सममः बहुत श्रयिक दै श्नौर प्रत्येक चातको वे श्चपनी 
बुद्धिसे दी समम सेते दै । श्रत चन्दे छु पढने लिखनिकी 
विशेष श्यावश्यकेता प्रतीत नदीं हई । 
श्रीवरधैमान माता-पिताफे बडे भक्त थे । वे ्चपने मात।- 
पिताको सदा प्रसन्न रखना चाहते थे! वे कभी किंसीपर कोध 
नदीं करते थे । चित्तम कमी अभिमानका छश मीन भने 
देते थे। सदा सत्य बोलते थे ! उन्हे सासारिक विपय-मोग प्मौर 
लालसा श्रपनी ओर श्राकर्पित नहीं छर पाती थी। वे सदा 
विरक्त भावसे रहते थे॥। 
श्रीवधैमानङमार बडी चचस्थाके गये, पर विवा करनेफी 
उन्हं तनिक भी इच्छा नथी } तथापि माता पिताके चधिक ध्राप्रह 
करनेपर न्दम शादी फर ली । जिस कन्याके सायं उनकी 
शादी की गई, वह्‌ वदी सुन्दर, सुशील चौर गम्मीर यौ । दमक 
नाम श्रीयशोदा' था । छु समयकरे पद्यात्‌ उनके एक कन्या-रतने 
जन्म लिया, जिसका नाम श्रियदशना! रक्सा गया । 


दे # जलम मेरा जनाभ्यास # [प्रथम 





एक समय उन्दने अपने माता-पितासे साधुप्ना लेनेकी 
इच्छा प्रकट की ! यह्‌ सुनकर उन्हें श्रत्यन्त दु ख हश्रा चौर 
श्मापदपू्वक पुत्रसे उन्टोनि कष्टा कि-जय त ठम जीवित द 
तब तक श्याप एेसां न करो 1 जिसको उन्दोनि स्वीकार कर लिया] 
कुट समय चाद “सिद्धाथे राजा"का देषटान्त हो गया । श्रीवर्ध॑मान- 
कुमारे बडे भाई (नन्दिवधनजी! श्रीवर्थमानङ्कमारको गदीपर 
बैठना चादते थे, पर उन्दोने उसे स्वीकार नदी किया घौर 
श्रीनन्दिनिधनजीको ही गदीपर वैडया गया । 





कुह समय वाद्‌ श्रीवधैमानङ्कमारने दीक्ता चहण॒करनेका 
विचार प्रकट किया । इसपर श्रीनन्दिवर्धनके ठु खकी को 
सीमान रदी श्नौर ्रत्यन्त "्याव्रहपर उन्दने फुं समयके 
लिए पने विचारोको स्थगित कर दिया, परन्तु उन्दने गृहस्थीमे 
रहते हये साशरु-जीवन व्यतीत करना ारम्भ कर व्या । इस 
भ्रकार उन्दोनि एक वपे व्यतीत किया । दूसरे वषै उन्दने सवणे सुद्रा 
कादान देना प्रारम्भ कर दिया। वादको बडे समारोदके साय 
लाखों स्त्री-पुरुषोके समक्त पच्चमुष्टी लोच किया रौर साघु-जीवन 
महण किया अर्थात्‌ श्नाजसे मै किसी भी प्रकारका पाप कमं, 
मन, वचन शौर कायसे नदीं करेगा श्यौर सम्पूणं रूपसे श्रपनी 
आरम-शुद्धि करेगा 1 इस समय इनकी श्यायु ३० वपेकी थी । 


मास्म तो वहत हो चुके रै, पर श्रीवधंमानस्वामीसे बटकर 
७ कम हुये है । उन्दोनि साधुना धारण करते दी बहत कदे 
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तप करना श्नारम्भ कर दिया श्चर्थातत्‌ किसी समय दो उपवासक 
किसी समय चार उपवास, कभी पन्द्रह, कमी बीस उपवास कर 
डालते ये । यदीं तक नदी, उन्दोनि छद-दद््‌ मदौीनेके करई उपवास 
करिये । इल उपवासोके समय श्रीवधमानस्वामी एकान्त स्थान 
जैसे-जगल, गुफा श्चादिरे ध्यान लगाकर सडे रहते थे 1 दश, 
मशक, विच्छ, भ्रमर आदिक उपसर्गोओि बङी शान्ते सदे 
थे । सैके काटनेफे उपसर्मको, ग्वाल द्वारा कानमे हसौ ह 
दद्घोकी पीडाको, कुततो द्वारा काटी जाने घौर नाना भकारकी 
दुसरी बडी बडी श्चापत्तियोको बडी शान्ति श्रौर धैयैफे साथ 
सहन किया था । इसीसे उनका नाम (महावीरः पडा । भगवान्‌ 
मदावीरने सादे बारह पेम सिफ सादे तीन वपं श्राहार प्रहण 
करिया । शेप समयो तपस्यामं व्यतीत करिया । वादमें उन्न 
शक्त ध्यान ध्याते हुये श्म घडीमे केवल ज्ञानकी भराप्नि की । 


ऋ सतोग सममत हे कि उपवास उसे कहते द कि जिसमे सने पीनेका 
फो पदाथ नहीं खाया जाता दै, गर जरूरत ती तो सिं गमं पानी 
की लिया जाता ६। लेकिन उपवासका यद चरथं -दीं 1 उपवासका घर्थ॑दै-- 

भकृपायविपयाहार-त्यामो यत्न विधीयते । 
उपवास स विज्ञेय , शेष कद्ध नक चिदु ॥" 
प्रथात्‌--कषाय, विषय श्चौर श्राहापरका स्याम जिस चतम हिया 
, जाय, उसे "उपवास" समना चाहिये, नहीं सतो केवल श्राहार-पनीका 
स्याग तो द्धन दै, उपवास नहीं 1 
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इसके बाद उन्दोने धर्म-उपदेश देना प्रारम्भ किया श्रौर 
्वतुर्चिघ सघकी स्थापना की ! इससे वे "चौनीसवें तीथेङकर कद 
लाये । उन्दोने पने उपदेशमें कदा कफिर्दिसासे भरे इए दोम- 
हवन च्नादि क्रियाकार्डसे सच्चा ध नहीं होता । धम तो केवल 
आत्मशुद्धि दी होता है । जो सद्गुणी है, वे ब्राह्मण है । 
जो दुराचारी है, वे शूद्र है । धरमैका ठेका किसी सुप्य विरोपको 
नदीं है । प्रत्येक सलुष्यको धं करनेका अधिकार दै । चादे बह 
न्राह्मण हो, चाहे चास्डाल, सरी दो या पुरुप । अर्दिसा दी पसम 
धर्मं है । जिसकी श्रार्माका पूरं विकास हो जाता दै, वही 
परमात्मा बन जाता दै । सदावीर भगवान्‌ऊे वैशाली-पति चेदा 
महाराज, राजगरृह-पति श्रेणिक शौर उनके पुत्र कौणिक भादि 
राजा, परानन्दं तथा कामदेव दि बड़े सेठ साहूकार, शकडाल 
चथा ठक चादि कुम्हार श्रादि बहूतसे शिष्य थे। महावीर भग 
वान्ते अर्दिखाका रदस्य समाया श्रौर ससारको ज्ञान श्चौर 
सच्ये त्यागका भारतव्में फिर प्रकाश दिखा दिया 1 
भगवाम्‌ मदावीर विचरते-बिचरते पावापुरीमें पधारे । वीं 
चहुतसे राजा लोग व गृदरथ भगवान द््नोंको श्राये 1 उन्दनि, 
अपनी घत घाणीसे उपदेश दिया । मगवूान्‌का यष श्न्तिम 
उपदेश था । वाद्मे वे कातिक वदी १५ बींकी रातको निर्वाण 
पदको प्राप्न हुए । इस प्रकार ससारका सूर्यास्त हा । इस समय 
भगवान्की उग्र ७२ वर्पकी थी । मष्टावीर मगवान्‌ २० वपं गृहस्थ 
श्यवस्या्मे रदे मौर ४२ साधु अवस्थामें ! ङ समय पूं न्य 
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धर्मावलस्बी जैन घमको एफ फायरोका धम सममा करतैये 
श्नौर उसके धनुयायियोंको शेप श्रथवा भीरु कदा करते थे । पर 
हम जैनिर्योको महात्मा गोधीजीको कोटिश घन्यवाद्‌ देना चाहिये 
कि उन्होनि ्नपनी समाजके सुखको उज्वल कर दिया रौर बता 
दिया कि र्दिसामय घम शूरवीरों थवा वदादुर्योका दै । माज 
उसने न सिं भारत्तवधर्मे, बल्कि समस्त दुनियां श्र्हिंसाकी 
छाप डाल दी टै नौर सिद्ध कर्के बता दिया कि गर ससारका 
निरतार अथवा चद्धार षो सकता दै तो केवल एक ्र्िंसामय 
सिद्धान्त ही माम है । टम सैनियोको वत्तमान श्यान्दोलनसे सवक 
सीखना चादिये श्रौर श्ात्मविश्वास लाकर सत्यपर धरूढ 
रहना चाये । 


मेरा यह ख्याल है किं श्रव जनता चदिंसाके सिद्धान्तको- 
श्यवश्य मान गद है, पर दम जनिरयोके कार्योको देखकर उसके 
हदयमे ्रवश्य सदेह टो सकता है 1 

भेरी श्रपने जयी भायोसे यही माना है फि उन्दे महावीर ` 
मगवानूफे जीवनसे श्र्दिसाका सयक तेना चादिये शौर पने 
जीवनका उसीकफे श्नुसार अनाना चाहिये । 


न पगरोषममे त 
चौथा श्रार एक सं ४२००० चपे कम ॒काल्तका 
दो है। इस चौये श्रारेमे ११ चक्रषत्ती हए । उनके नासः- 
पिताकां नास, माताका नाम, ख्ीका नाम, श्नायुप्व, सरवगाहनाः- 
श्नौर गति निम्र भकार दै- 
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इसके वाद्‌ उन्दने धर्म-दपदेश ठेना प्रारम्भ किया श्रौर 
च्वतुर्विध सधकी स्थापना की । इससे वे "चौवीसवें तीर्थद्करः कट 
लाये । उन्दोने श्चपने उपदेशमे कदा किर्दिसासे भरे हए होमः 
हवन ्यादि क्रियाकाण्डसे सच्चा धर्म नहीं होता 1 धर्मं तो केवल 
श्रात्म-शुद्धिसे दी होता है । जो सदूगुणी है, वे रहण है । 
जो दुराचारी दै, वे शूद्र है । ध्मका ठेका किसी मनुष्य विरोपको 
नदीं दै । प्रत्येक मनुष्यको धमं करनेका अधिकार दै । चाहे वहं 
ब्राहमण हो, चादे चाण्डाल, स्री हो या पुरुप । चर्ख दी परम 
ध्म है । जिसकी श्रात्माका पूरणं विकास दो जाता दै, बही 
परमात्मा चन जाता है । मदावीर भगवान वैशाली-पति चेदा 
महाराज, राजगृ्ट-पति श्रेणिक शौर उनके पुत्र कौणिक आदि 
राजा, ्रानन्द तथा कामदेव यादि बड़े सेठ साहूकार, शकडाल 
वथा ठक श्रादि छम्दार प्रादि वहुतसे शिष्य थे । सहानीर भगः 
वानने अर्हिसाका रदस्य समाया श्चौर ससारको ज्ञान श्रौर 
सच्चे त्यागका भारतवर्पमे फिर भरकाश दिखा दिया । 
अगचान्‌ महावीर विचरते-विचरते पावापुरीमे पधारे 1 वदाँ 
बहुतसे राजा लोग व गृहस्थ भगवान्‌ दशेनोको श्याये । उन्दोनि 
अपनी छख्रत वाणीस उपदेश दिया । भगवुान्‌का यहं श्नन्तिम 
उपदेश था ! वादे वे कातिक बदी १ वाकी रातको निवांण- 
पदको भाप्त हुए । इस प्रकार ससारका सूख्यास्त हृश्या ! इस समय 
भगवानकी उग्र ७२ वर्धकी थी । महावीर भगवान्‌ ३० वपे गृहस्य 
अवस्था रदे चौर ४२ साधु अवस्था । ङ समय पूवं अन्य 
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धर्माबलम्बी सैन-घमेको एक कायरयोका धमं सममा कसे ये 
श्मौर उसके लुयायि्योको पोम श्रथवां भीरु कदा करते थे ¡ पर 
हम जैनियोंको मदात्मा गोधीजीको कोटिश धन्यवाद देना चाये 
कि उन्दने पनी समाजके मुखको उज्वल कर दिया श्चौर वत्ता 
दिया कि अरिसामय घम शूरवीरों अथवा बहादुर्ोका है । चाज 
उसने न 'सिफं भारतवपेमे, बल्कि समस्त दुनियामे भरहिंसाकी 
छाप डाल्ल दौ दै ्ौर सिद्ध करके बता दिया कि गर ससारका 
चिस्तार यवां उद्धार हो सकता है तो केवल एक घर्िंसामय 
सिद्धान्त दी माग ह । म सैनियोकफो वत्तमान श्यान्दोलनसे सयक 
सीखना चादिये श्रौर श्चात्मविश्वास लाकर सत्यपर रूढ 
रहना चादिये । 
मेर यह्‌ ख्याल है कि य जनता शअर्दिंसाके सिद्धान्वकोˆ 
अवश्य मान गर है, पर हम जनियोके कार्योको देकर उसके 
इदयमें अवश्य सदेह ्ो सकता है । 
मेरी श्रपने सैनी भदयोसे यदी प्रार्थना है करि उन महावीर 
भगवान्‌ जीवनसे श्दिंसाका सवक लेना चाये श्मौर अपने 
जीवनका उसीके अनुसार वनाना चादिये 1 
चौथा आय स सागरोपमे ४२००० वपं कम कालका 
होता । इस चौथे शररेमे ११ चक्रवर्ती हष । उनके नामः 
पिताका नास, माताका नामः खीका नाम, छायुप्य, भवगाहनाः- 


श्मौर सति निन्न प्रकारै 
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~~~ ~~~ 
चौथे भारे-में नव प्रतिवासुदेव हुए उनके नाम इस प्रकारै 

१-घमीव (अशमीव), २ तारक,  मेखफ, ४ मधुकैटभ, 
निशुम्भ, ६ वली, ७ प्रहरण, ८ रावण शौर ६ जरासथ 1 

पांचा आरा--इस श्मारेका नाम दुप्पमा भारा दै, अर्थात्‌ 
समे केवल दुख ही होता है मदावीर भगवायूफे निर्वाणे 
न वपै सादे सात मदने पीढे पोँव्वोँ आरा लगा दै। इस 
्रासेमे मनुष्योके सगठन, श्राय, बल, वीयं, पुरुषायै श्रौर 
माम पदार्थों चौथे ्रारेके सुक्राविलेमे एक वहत बडी 
यूनता हो गद है । 

यद्‌ श्यारा २१ हतार वरपका होता दै । इस श्रारेमे दस बातों 
क्र सर्वथा लोप हो जाता दै-१ केवलक्ञान, > मन प्यव 
तान, ३ धवधिन्ञान, ४ परिहारविश॒द्ध-चरिवः, ५ सूदमसाप्राय 
घारित्र, ६ यथाख्यातचारित्र, ७ पुलाक लब्धि, 5 भआ्टारक 
एरीर, £ क्षायिकसम्यक्त्व नौर १० जिनकलपी साधु । धज 
बकरम सवत्‌ १६८६ तक इस श्रारेमे क्ररीय २४६२ वपे उयतीत 
दो सके है । 

चंड श्रारा--इस रेका नाम टुप्पमा दुप्पमा धरार दै । दस्मे 
ु.सभे टु ख उतपन्न होते दै ! इस ध्यारेमे पावे अआरेको श्पेक्त 
बहत दोटे द्‌ वाले, कम उम्र, छरूप, कमोर शौर पुखपाथं 
दीन मनुष्य गि श्रौर देश-पारामङे सारे सामान न्ट हो जा्येगे। 
लोग सुकर्म मौर खमीनके नीचे घर बना फर रगे 1 र प्रकार 
फे खाने पीने व आरामका दुःख भिलेमा 1 इस शरे मदुप्योके 
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कमे पशुश्मोफे तुल्य गि । मर कर बुरी गतिको प्र होगे । यद 
आस मो २९ हजार वर्षका टी दोगा। 

इस प्रफार्‌ श्रपसर्पिंणीके चह आरोका वणेन हना । इन वह 
आरेभे १० कोडाक्रोडका समय लगता दै । 

अव उदसर्िंणीके छह ्ारोका वर्णन करते द । उत्सपिंणी 
अर्थात्‌ उल्टी सर्पिणी । इसका मतलव यह दोता है कि इसका 
पला आरा अपसर्पिं णीके छठे रेके अनुसार दोता है । दूरा 
चाय पँचवें आरके, तीसरा च्रारा चौथे च्रे, चौथा भार 
तीसरे आरके, पंचव मारा दूसरे रेके ्यौर छठ भाया 
प्ले श्रारेफे समान होता है । 





श्रपसपिंणीके अरे उरसपिंणीके आरे 
१ सुखमें खुख ६ सुखमें सुख 
२ सुख ‰ सुख 

& सुखे दुख सुखम दुख 
श दुःखमे खख दु खमेंघुख 
दुख २दु.ख 

६्दुख्मेदुख १दुस्मेटुख 


उत्सरपिंणोका सक्तेपमे वणेन इस भाति दै- 

पदला ्ारा--इसमे दु खे डु ख दोवा है । इसमे तुष्य 
छरीर चस्तर्बोकी बही न्यूनता होती दै, जो श्पसर्पिणीके घट 
रेमे दोती है। 
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दूसरा रा समे दुख होता दै। इसमे पदले आरे 
की श्पेन्ता छुं अच्छी वस्था होती है अर्थात्‌ अपसर्पिणी फे 
पाचये श्रारेे सदश अवस्था होती दै 1 
तीसरा यारा -इसमें दु खमे सुख होता दै रथात्‌ दु.खें 
कभी कभी छोई सुख दो जाता है, नदीं वो अधिकतर दु सदी होवा 
है । इस श्यारेकी श्रवस्या पसपिंणीके चौये यारे समान 
होवी है । इसमें तेईस तीर्थकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नव वासुदेव; 
नव बलदेव, नव प्रतिवाघुदेव दोते दै ¦ 
चौथा चारा इसमें सुखम टु सख होता है । अर्थात्‌ इस 
रेमे अधिकतर सुख होता दै भौर मामूली डु ख होता है 1 इस 
च्रे व्यवस्था ्रपसर्पिंणीके तीसरे रारे समान होती दै । 
इस घ्नारेम २७ वे ती्थङ्कर शौर १२ वे चक्रवत्तीं होते दै । 
पाचवोँ श्राय -इस रेमे सुख ष्टौ खप दता है । इस 
शनारेकी व्यवस्था चपसर्पिणी के दूसरे श्ारेके खमान शेव है| 
छा भारा इस श्नारमे खसमे सुख होता दै । इस श्रारेकी 
व्यवस्था श्नपसर्पिंणीे पले च्मारेके समान होती दै । 
हस प्रकार उत्सर्पिणी भौ १० करोद़क्रोद़ सागरका समय 
ज्लगता है ! इस प्रकार १० क्रोडाक्रोद़की ्मपसर्पिणी श्नौर १० 
करोडाकरोड़की रस्सपिंणीको मिला कर २० करोडक्रोढ सागरका' 
एक कालचक्र होता है । यद काल चक्र भरत-ेत् मेँ फिरता है। 





सगवा्‌ महावीरके बादका जैन-इतिहास 


षे क्ररीब २४०० वरं पूवं जव भगवान्‌ महावीर 
भरतव्मे छ्पना कल्याणकारी उपदेश दे रहे थे, 
उस समय श्राजकी तरह प्रचारफे इतने साधन न थे । उस समय 
ल्ेखन-कला तो प्रचलित थी, पर उसका उपयोग यिकवर 
व्यावहारिक कासो दी किया जाता था ! आत्मार्थी ल्लोग भगवान्‌ 
का उपदेश श्रवण करने जाते थे। बहो जो छ वे सुनते थे, 
उससे सुख्य सुख्य!वाते दयगम कर लिया करते थे । इसके 
अतिरिक्त महावीर भगवानके समयभें रौर उनके सैकर्ो वप 
वाद्‌ तक आचार्य च्रपने शिष्योको सूचके पाठ कण्ठ करा दिया 
करते थे । उक्ती प्रकारकी भ्रथा श्व तक जैन साधुशनोमें पादं 
जाती है । इससे स्पष्ट विदित होता दै कि जैन सखमाजमें , इतिदास 
लिखनेकी प्रथा वहत कम थी 1 जो कुदं प्राचीन इतिदास पाया 
जाता है, वह साधुश्रोंकी प्मवक्ि्योसे मिलता दै ! इसके तिः 
-सि्त वौद्ध-मन्थों, शिलालेखों चौर जिन-प्रतिमार््रोपरसे टी बहुत 
सा इतिद्ास मिल सकता है । 


महवीर भगवान्के समयमे शौर उनके बाद्‌ श्रनेक राजा 
च्रौर अनेक राजाय संत्रियोने जेमघर्मेकी प्रभावना, प्रचार 
छादि करलेमे कोई कसर नदीं रक्खी यी ! राजा श्रेणिक; राजा 
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कौरिक श्यौर चन्द्रप्रयोत श्रादिने जैनधर्म्टी बडे उत्साह च 
समारोहफे साथ प्रमावना की थी । इनको मष्टाकीर भगवानूके 
परमभक्त होनेका सम्मान प्राप्न था । सम्प्रति नामका राजा पका 
सेनी था । उसने ्रनायं देश, जैसे-फादुल, विलोचिस्तान रादि 
देशोमिंजेनधर्मका प्रचार कराया था, जिसमें बहुत ङ सफलतामिली 
थौ । राजा जामशिलादित्यने सम्पूरख॑तया चैनधमैके गौरवकी 
रन्ता फी थी । अन्ते जैन राजा वन राज, सिद्धराज शरीर कमार- 
पाल श्रादिने श्राम घोपणा कराकर घर्दिसा धमेका प्रचार कराया 
था। इनके ्तिसिि नेक प्रतापी राजमन्त्री, जैसे-शकडाल) 
विमल, उदयन, वाग्मह्, चस्तुपाल, तेजपाल श्रादिने ्रदिंसा 
धर केलानिकाः परशसनीय उद्रोम क्रिया था, जिनका वैभव समस्त 
आरततवपैमे कैला हया था । 


इर एक शरोर वीर प्रयु दवार भोस्साटित लैनधरमने एसे- 
देसे बीर श्राय धर्मरद्ठक राजा व मनरिर्योको ऽत्यनन किया 
था श्मौर दूरी श्नोर उसने रेने-रेसे सरित श्नौर प्रतापी सैना- 
चास्यति जन्म दिया कि जिन्दोनि श्चपने श्रगाध पारिडत्यका परिः 
स्वय देकर जगतको च्चये डाल दिया दै । उनके रचित भ्रन्य 
आज भी ससारको माश्चयैमे डाल रदे है} दवना शौ क्यो, 
अन्ने रेते रेसे असाघास्ण कार्यं किये कि जिनका करना सामा- 
न्य मलुप्यकी तो वाती वया दे, ्च्छे-च्छेशक्ति-सम्पन्न मचुष्यों 
केकये भी दु साध्य दै! जेसे मौर्यवशीय सम्राट्‌ चन्दरगुपो भति 

1 
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बोध करने वाले चौदह पूर्वधारी श्रीभद्राह स्वामी, चीदहसौ चवा 
सील ग्रन्योकी रचना करने वाले दरिभद्रसूरि, पोचसौ प्रन्थोकी 
रचनां करने वाले उमास्वाति वाचक, राजपूतानेमें हवारो त्रियो 
को, जो वसमान समयमे श्नोसवाल जातिके नामसे भरसिद्ध है, 
लैन चनाने वाले रनप्रभ सूरि, भामराजाके शुर दोनेका सम्मान 
प्राप्न करने वाले वप्प भद, मदान्‌ चमत्कारिणी विया्योकि 
आगार यशोभद्र सूरि चौर कुमारपालके समान राजाको उपदेश 
देकर च्रटारद देशोमे जीव-द्याका एकदत राज्य स्थापन करने 
वाले कलिकालसर्वज्ञ श्रीदेमचन्द्राचायके समान महान्‌ प्रतापी 
जैनाचायै रूपी रत्नोको भी इसी भारत वसुन्धराने प्रसव 
क्याथा। 


भगवान्‌ महावीरे निवांणके चौसठ चर वाद्‌ तक भारतवपे 

में केवलक्ञानी श्रीजम्बू स्वामी उपस्थित थे 1 जैन शाखोमे ेता 
कथन दै कि श्रीजम्बू स्वामीके निवांणके पञ्चात्‌ दस वातो 
विच्छेद--अभाव हो गया । जो इस प्रकार ह--मन पयेयज्ञान, 
परमावधि, 'पुलाकलच्वि, ादारकशरीर, च्तायिकसम्यक्त्वः 
जिनकल्पी, केवलज्ञान, यथाख्यातचारित्र, सुदमसापरायचारत्रि; 

परिदारविशुद्धिचासितर। 

भकृतिके भयङ्कर प्रकोपे दमारे सात्यको वडा भारी चकः 

सान पर्हेवा । श्रीदेमचन्द्राचाय पने पररिष्ट परवमे लिखते 

कि मगवान्‌ महावीरे निर्वाणके बाद्‌ दूसरी शताब्दी, जब कि 
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यै श्रीस्थूलमद्र वियसान थे, उस समय देशम एक साथ 
दामीपण वारह दुप्काल पडे! उस समय साधुश्नोका सघ 
पने नि्वदकफेलिये ससुद्रके खमीवर्ती ्रदेशोमिं चला गया! वदँ 
घु पने नि्वाहकी पीडाके कारण कुटस्य रे दए शाश्नोको 
नन सके, जिस कारण वे शार्खोको भूलने लगे । 


जव यद्‌ भीपण अकाल मिट गया, तव पाटलीपुत्रमे सारे 
चकी एक जडी समा की गई ! जिसमे जिस-जिसको जो-जो 
तरव शाख स्मरण थे, वे इकटरुं किये गये ! उसके रञुसार 
र श्चर्खोका तो च्नुसधान हश्च, पर दष्टिवाद्‌" नामका 
रवां श्रन्न तो बिल्ल विसर्जन हो गया । 


इनके वाद फिर वीर निर्वांखकी पो ववीं श्नौर चठी शतान्दीमें 
र्यात्‌ श्रीस्कन्दिलाचायै चौर वञ्रवाहु स्वामीके समयमे उसी 
कारके वारह भीषण दुष्काल इस देशमें फिर पडे, जिसके 
रण साधु श्न्नकफेलिये भिन्न-मिन्न स्थानोप्र विखर गये, 
ससे श्रतका म्रहण, भनन पौर चिन्तन न हो सका । फल यह 
द्मा कि ज्ञानको बहुत हानि पर्ची । जव भरकृतिकां कोप 
न्त श्या, देशमे सुकाल चौर शान्तिका प्रादुः माव हश्रा, तव 
शरे शीस्कन्विलाचायैके सभापतित्वमे पुन साघु्ोंकी पक 
दासभा हृद उसमें जिन-जिनको जो-जो स्मरण था, वद्‌ सप्र 
या गया } इस दुष्कालने भी हमारे जेन साहित्यको ध्धिक 
क्षा पर्टुवाया। 
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व; 
बोध करने वले चौद पूवधारी श्रीभद्रवाहु स्वामी, चौदहसौ चवा- 
सील भरन्योकी सचना करने वाले दरिमद्रसूरि, पांचसौ भ्रन्धोकी 
स्वना फरने बाले उमास्वाति वाचक, राजपूतानिमे हजारो चत्रियं 
को, जो वस्तेमान समयमे श्नोखवाल जातिके नामसे प्रसिद्धै, 
लैन चनाने वाले रलपरभ सूरि, आमराजाके गु होनेका सम्मान 
प्राप्त करने वाले नप्प भद्ध, मदान्‌ चमत्कारिणी वियाश्रोके 
श्रागार यशोभद्र सूरि नौर कमारपालके समान राजाको उपदेश 
देकर श्रठारद देशोमे जीव-द्याका एकल राज्य स्थापन कसे 
बाल्ते कलिकालसवेज्ञ श्रीदेमचन्द्राचायेके समान महान्‌ प्रतापी 
जैनाचायं रूपी रत्नोको भी इसी भारत वसुन्धराने प्रसव 
क्ियाथा। 


भगवान्‌ महावीरे निवांणके चौसठ वर्षं वाद्‌ तक भार्तवपे 
मेँ केचलक्ञानी श्रीजम्बू स्वामी उपस्थित ये । जैन शाखोर्मे ठेता 
कथन दै कि श्रीजम्बू स्वामीके निवांणके पश्ात्‌ दस वा्तोका 
विच्छेद्‌--श्रभाव हो गया । जो इस प्रकार ह--मन प्ययक्ञानः 
परमावधि; 'पुलाकलब्धि, धादारकशरीर, श्तायिकसम्यक्त्वः 
लिमकल्पी, केवलज्ञान, यथाख्यातचारिच, सू्ेमसापरायचारितिः 
परिदारविशुद्धिचारितर । 


भरकचिके मयद्धर प्रकोपसे हमारे साहित्यक वदा भारी सुक 
सान पर्वा 1 श्रहमचन्द्राचा्य पने परशिष्ट॒पर्ममे लिखते 
कि मगवान्‌ महावीरफे निवांणएके वाद्‌ दूसरी शवान्दीमे, जन किं 
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शमां श्रीस्थूलमद्र विद्यमान ये, उस्र समय देशमे एक साथ 
महामीपण बारह दुष्काल पडे! उस समय साधुश्मोका सघ 
पने नि्षादकेक्िये ससुद्रके समीवतीं प्रदेशमे चला गया । वह 
साघु ्रपने नि्वादकी पीडाके कारण करटस्थ रहे हए शाखोको 
शुन न सके, जिस कार्ण वे शास्नको भृलने लगे । 





जव य भीपण्‌ काल मिट गया, तव पाटलीपुत्रमे सारे 
सघकी एक बडी समा की गई । जिसमें जिस-जिसको नो-नो 
सूत्र व शाख स्मरण थे, वे इकटरं करिये गये । उसके अनुसार 
ग्यारह श्रद्धोका तो श्रनुसधान हश्ना, पर शद्टिवाद' नामका 
वारदवाँ अङ्ग तो बिल्छुल विसर्जन हो गया । 

इनके वाद्‌ फिर वीर निरवांणकी पोववीं श्रौर छठी शताब्दी 
अर्थात्‌ श्रीर्छन्दिलाचा्य चौर ववाह स्वामीफे समयमे उसी 
प्रकारके बार भीषण दुप्काल इस देशमें फिर पडे, जिसके 
कारण साघु श्न्नकेकिये भिन्ल-भिन्न स्यार्नोपर विसर गये, 
जिससे श्रतका रहण, मनन श्मौर चिन्तन न हो सका । फल यद्‌ 
ह्या कि ज्ञानको वहत दानि पर्ची । जव प्रकृतिका कोप 
शान्त हा, देशमें खंकाल श्रौर शान्तिका प्रादुःभाव ह्या, तव 
मथुरामे श्रौरकन्दिलाचा्यके समापतित्वरमे पुन" साधुघ्रोकी एक 
मदासभा द्द । उसमें जिन-जिनको जो-जो स्मरण था, वह सग्रह 
किया गया 1 इस दुप्कालने भी हमारे जैन सात्यको अधिक 


धका पर्हुदाया । 


[र्‌ 
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इने दो मयद्कर विपत्तिरयोफो पैदा करफे ही प्रकृतिका कोप 
शान्त नदीं ह्या । उसने शौर भी अधिरु निष्टुरताके साय वौर 
निवांणी दसवीं शताव्दीमे इस ल्जरित देशे उपर श्रपना 
चन्त चलाया । फिर भयङ्कर दुष्काल पडा । इस वार तो कई बहु 
श्रूतोका अवसान दोनेके साथ-साथ पदिलेके जीणं शीण रदे 
इए शाख भी चिन्न भिन्न हो गये। उस स्थित्तिको यतलाते हुए 
समाचारिशतक' नामक भरन्थमें लिखा है कि वीर सम्बत्‌ ६८० 
मे भयङ्कर इुष्कालके कारण बहृतसे साधुं शौर बह्रुतोका 
विच्छेद्‌ दो गया । तव श्वदेवर्धिगणी चमाश्रमणने शाश्च भक्तिसे 
भरित दोकर भावी जन समाजवे उपकारफेक्तिये सव साधु्धो 
को चल्लमिपुरमे इटा किया, अर उनके सुखसे स्मरण रदे 
हए सूत्रो व शाखोफे पा्ठोको सङ्गछिति कर पुस्तकारूढ किया । 
इस प्रकार सूअन्थोके कतां श्रीदेवर्धिगणी त्तमाश्रमण 
कहलाते ह । 





शव ह्म अपने बन्धुर््ाका ध्यान इस श्नोर दिलाना बाते 
ह फि जैनधर्मावलम्वि्योकी श्मापसकी कलद्द अथवा पूटने 
किस क्रद्र वडा धक्षा जैनघर्मको परहुचायां है । 


मदाचीर भगवानके समयमे कई उयक्तियेनि ्रपने मान कथा- 
यवस पनी-खपनी जुदी सम्प्रदाये चला । यैसे- गोशाल श्नादि 
ने, पर भगवान अतिशय प्रभुवासे वे सारे सम्प्रदाय उन्हीं : 
की मोजूगीभे समार टो घु ये । भगवान्‌ महावीर निवास 
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था। जिसमे लासो श्रावक, श्राविका नौर दायो साघु व 
साध्वयं थीं । इनके अलावा करोढो जनता सामान्य रीतिसे 
जैनधर्मेको मानने बाली थी । 

मगान्‌ महावीरफे निर्वासे तीसरी या चौथी शताव्दीके 
अदुमान ्वुदार जैन समामे ऊद मतभेद पडना प्रारम्भ 
होगया, जो दिनोदिन बजाय घटनेके छुं बढता ही गया १ 
भगवान निर्वाणकी छी शतताव्दीमें मथुरामे एक सभा हुई । 
उस सभाम जव निर््रन्थोफे व्ल पटनने या न प््ननेका 
भर्म उपस्थित हुश्मा, उसी समय वदपर दो दल दो गये । एक 
ने तो समयकी परिस्थितिके भलुकृल व्च पदननेकी व्यवस्थः 
दी श्रौर दूसरेने न्न रहनेकी । ेसे विवादग्रस्त समयं 
वीैदर्शी रकन्दिलाचार्यने बडी ही बुद्धिमानीसे काम लिया। उन्देनि 
नतो नप्नताफा प्मौर न वख पा्र-वादिताका दी समर्थन फिया । 
भ्रद्युत दोनोके बीचमे उचित न्याय दिया। उन्देनि क्ीभी 
सुनोमि जिनकल्प, स्थविरफट्प, श्वेताम्बर तथा दिगम्वरका 
उल्लेख न्यं फिया । फिर भी उस समय प्रत्यत रूपसे च्दार 
जैनसमानज दो दलोमे परिभक्त टो ष्टी गया । 

इस प्रकार एक पिताके दो पुर चपना हिस्सा योटकर 
श्रलग लग दो गये ! पिताके धरे वीचमें दीवार वनाना प्रारम्म 
कर दिया । दोनों सम्प्रदाय मदावीरको श्चपनी-शखपनी सम्पि 
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चनाकर मगढ़ने लगे । यह उदार जैन समुदाय श्ननेकान्तवाद्‌ 
श्नौर धपेत्तावादके महान्‌ सिद्धान्तको भूलकर दोनों श्यापसरमे 
फाग खेलने लगे। एक दूसरेको परास्त करनेफेलिये दोनेनि 
वद्धेमानका नाम देदेकर कद ज॒दा-जुदा शारञोकी भी रचना 
कर ली। 


श्रव लोग जेन धर्मके उदार सिद्धान्तोंको भूलकर र्दी 
तर्त्वोको परकडकर बैठ गये, जदोपर दोनोंका मत भेदं होता 
था। एक साघु यदि नम्न रहकर अपनी तपश्च्याको उग्र करने 
का प्रयत्न करवा तो श्वेत्ताम्बरियोकी दृष्टिमें वह सुक्तिका पात्र 
ही नहीं दो सकता, वयोकिं वद्‌ तो जिनकल्पी है नौर जिनकल्पी 
को मोत्त है दी नदीं । इसी प्रकार यदि एक साघु एक श्रधोवस 
पदनकर तपन्ध्यां करता दै तो दिगम्बरियोंकी दषस वद्‌ मुक्ति 
काष्टक्तखो वैठता दै, क्योकि वह परि्दी दै अर परिम्र्ट्को 
खोदे विना मुक्ति दो दी नदीं सकती । इस प्रकार ध्ननेकान्तवादका 
समेन करनेवाले ये लोग सव मदान्‌ त्््वोको भूलकर 
स्वयम्‌ एक्ान्तवादीं ्टोगये । 


पतन श्रपनी इतनी द सीमापर जाऊर न रद्‌ गया । स्वाथंका 
कडा जब किसी चिद्रसे घुसा कि फिर वद्‌ अपना बहुत विस्तार 
कर क्तेता है। जैनसमाजके केवल यदी दो इकडे द्ोकर न 
रद गये, वल्कि श्यागे जाकरदन सम्प्रदार्योकी गिनती रौर मी 
अदने लगी । स्वेताम्बरियोमिं मी परस्पर मतभेद टोने लगा, 


<~ 
इधर दिगम्बरी भी दससे शून्य न रदे । ङ्द टी समय 


समे ओ उपश्रेशियोँ दृष्टिगोचर होने लमीं, जिनका स 
बिवस्ण इस प्रकार है! 

वी० सतत्‌ पतर मे श्वेताम्बरी लोगोमे ध्वैत्यवास। ना 
दलकी उत्पत्ति हुदै । वी सं० पद मे उने श्नहद्रोपिकः सा 
नवीन सभ्रदायका चारम्भ हु्ा। वी° स० १४६६ में वट" गच्छ 
स्थापना हुई! वो० स० १६७६ में 'सस्तर, गच्छ फी स्थापना ह 
ची० स० १७९५ में (उपा, गच्छकौ स्थापना हद । वी° स० २० 
में "कटुकः सतकी स्थापना हुदै । वी° स° २०४० सें "वीजा, भः 
श्यारस्म हृश्रा । बौ स० २०४२ में पाशर्वचन्द्रसूरिमे श्चपने पर 
स्थापना की। वी०स० १६७८मे 'लूका' गच्छंकी स्थापना प्यौर २० 
भें उसके साधुसघकी स्थापना हुई । 


इस वत्तमेसे स्थानकवासी, तेरापथी, भीखापथी) रते 
थो चाले, रादि कटे शाखा तथा चौय पचमीका मगः 
शरधिक मासका ऊणडा, यादि कई मत-मेद्‌ वाली शासु 
उपशासम निकल पटीं नौर श्नापसर्ये पूरी तरद्‌ लेडने लगीं । 

इधर दिगम्बरि्योमे भी मत-मतान्त्येका वदना सारम 
हृश्मा । जैसे-्राविड सघ,व्यापनीय सघ, काष्ठा सथ, मथुरा सथ 
भिल्लक सघ, तेय पन्थ › वीस पन्य, तारण पन्य, भद्रारकं भय 
श्यादि नेक शाखा-उपशासा इनमे भी प्रचलित होक 
श्रापसमे लङने सर्गी 1 


५५ छक < 
_ >. कद करता 1 न्देनि पने शिष्य 


रद्र सेदः ६ स्वरटियसतः ददा रवद शिरवाया। 
ॐ न्स स कतो रम हणा. पर वह 
छर श्ान्टो दर लनधर्माचायं 


55 सस्थे < स्वपर बाद्-विवाई 


श्थीत्‌ षण सेषत्‌ १९००४ सूरह समष्म उत्तरं 
रोये शरद शंसूसनी प्र भुम सौरी सादिक मः 
8, छिन्ने मपनी च्स्तास भारतकं 


हतेभी श 
्गस्त पर्षा ~) नित्‌ कर्पा भार्म करदविया। ` भा 
श्यमोप्ः तु ॥ पठानी {९1141 समयपर १ ५ 


भूसा सास चूदा ^ „ स्थ सिद्धा“. 
पत ष्र्भ * ध्मला 


डे 
क भत # तषा, 
| १ सर्पो 
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कर डाले, उनकी मूरतिर्योका अन्न मन्न कर डाला, जैन साधु, 
बौद्ध भिद्धकों भौर पुजारिर्योको बुरी तरह कल्ल किया, 
मन्दियोके भडा्सेफो सटा रौर भस्डरोमें शच्राग॒ लगाकर 
अरन्थोको स्वाहा कर दिया । 


हस भ्रकारकी श्रवस्या सौ-पचास वपे नदीं रदी, वत्कि 
सैकड़ों वर्पो तक यानी षन्द्रहसौके ्नन्तमे श्मौर सोली 
के प्रारम्भ तक चलती रही । इन तमाम हमले, सारकाट व 
श्मापत्ति्योसे जेनधमैके साधुं, गृदस्थो, मन्दि व साहित्यक 
बडा धका व नुकसान पर्ैवा । इस मुसीवतके समयमे 
जो धुं साधु व सुनि बचे, वे पजान, वगाल, विष्टारं वं 
मध्य॒ भारतनपैसे विष्टारं करके शुजरात शौर राजपूतानेकी 
श्मोर पधार गए । 

सन्‌ १०१६ से सन १५५० तक भारतवर्षेकी क्या सजतैतिक, 
क्या सामाजिक, क्या व्यापारिक, क्वा धार्मिक, सभी व्यवस्थार्दे 
बहु घुरी री । इसका कारण सिकं यदी या कि इस पोचसौ 
वर्पके समयमे किसीका स्थायी राप्य नदीं ह्या । इसके श्रतिरि्ा 
श्याये दिन उत्तरी श्योरसे हमले हत्रा करते थे, श्रौर इन 
सुसलिम बादशादोंमे भारतवर्षे तमाम धमि किला बडा 
देप था । इस कारण इन ्पोलसौ वर्मे सदा मारकाट, नोर- 
शुरुम वनैस्ह ही इध्मा करे ! जय बादशाह अकबरने भारतवप 
की हुकूमतको पने दाथमें जिया, तव थोडी सी शान्ति य 
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घरे श्रापसके फगर्ोफे लावा शनन्य धमे वाक्तेन भी 
जैनघमपर वार करना च्रारम्भ कर दिया था। कार्ण कि जव 
घरमे वैमनस्य दोता है तो बादर वालोको सदजमे एक अच्छा 
मौका दाथ लग जाता है। इसीके श्नु सार विक्रम सवत्‌ ५०० के 
लगमग श्रीशकराचास्ये हुए, जिन्दोने जैनधममके साथ एक 
बडा भीपण वाद-विवाद घ्यारम्भ कर दिया । इन्दनि छ्रपने शिष्य 
राजा द्वारा जेनसाधु, गृहस्थ व साहित्यपर वडा दवाव गिरवाया। 
गो इसके द्वारा जैनध्मको काफी धका लगा, पर वह कि 
सुरतमे दवा नदीं । बादमे कद शताब्दी तक जनधरमीचाये 
श्मौर शकराचा्यके मठधारिथोमे समय-समयपर वाद-विवाद 
चलता रदा । 


यहो ये सय वाद्‌ विवाद चली र्देथे कि इन्दी दिनो 
अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ ११०० के लगभग भारतव्पैमे उत्तरकी 
श्नोरसे महमूद गजनवी मौर सुदम्मद्‌ गौरी च्रादिके हमले 
शने मी रम्भ हो गण । जिन्होने अपनी ऋूरतासे भारतकी 
समस्त प्रजाको चरसित करना प्रारम्भ कर दिया । इनके वाद्‌ 
अनेक तुको व पठानोने समय समयपर आरतवरषपर हमले 
करना च्रारम्भ कर दिया । जिनका मुख्य सिद्धान्त दिन्दुर्यँको 
द्स्तामघ्मं स्वीकार करानेका था । इन हमला करने वालोने मः 
सिक राद्भिर्योको कत्ल क्रिया श्नौर उनका धन लूटा, चल्कि 
षिन्डुश्मो, जैनियों नौर वौद्धोके मन्द्रो व स्तू्पोफे इकटेःट्कडे 
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कर डालते, उनकी सूर्तियोका अद्ध मङ्ग कर डाला, जैन साधुर, 
बौद्ध भिह्ठको नौर पुजासिोंको बुरी तरद कल्ल सिया, 


मन्दिरोके भडा्येको लूटा ओौर भण्डारोमे आग कलमाकर 
भरन्थोको स्वाहा कर दिया ¦ 


इस प्रकारौ अवस्था सौ-पचास वपे महीं रदी, वहिक 
सैकडो वर्पो तक यानी बन्दरहसौफे न्तम नौर सोलष्टसौ 
के प्रारम्भे तकं चलती रही । इन तमाम हमले, मार्काट व 
आपत्ति्योसे जेनघमफे साधुर्मौ, गृहस्थो, मन्दिरो व सोदित्यको 
बदा घक्षा व॒ नुक्सान पर्वा । इस युसीवतके समयते 
जो बुच्ं साधु व सुनि चवे, वे पजाब, यगाल, विहार चं 
मध्य॒ भारतवषसे विद्धार करके शुजराव श्रौर राजपूतानेकी 
छीर पधार गए । 

सम्‌ १०१६ से सन्‌ १४५० तक भारववकी क्या राजनैतिक, 
क्या सामाज्ञिक, क्या व्यापारिक, क्या धार्मिक, सभी व्यवस्था 
वहत बुरी रदं । इसका कारण चि यदी या कि एस पोचसी 
वर्ैके समयमे किसीका स्थायी रम्य नदी इया । इसके श्रतिरिक्त 
आयि दिन उत्तरकी श्रोरसे हमले ह्या करते थे, धरौर इनं 
सुसिम बादाम मारतव्के तमाम रमक खिल्ञाक यदा 
द्धेपथा} इस कारण इन पोंचसौ वर्षमे सदा भारकाट, जोर 
जुल्म बमेष्ड ्ी हा करे । जय बाद्शाद्‌ श्कयरमे भारवव्ै 
की हुकूमतकतो षने हाथमे लिया, तव थोडी सी शान्ति यध 
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स्थापित हुदै, श्रौर जनताको थोडी तसल्ली मिली 1 उस समय 
समाज, व्यापार शौर धर्मोकी व्यवस्था मी कुदं ठीक हर । 


श्कवर वादशादको धार्मिक वार्तालापकी वडी श्चि थी । 
चद्‌ एक रेसा धर्म चलाना चादता था, जिसमे कि हिन्दु, 
सुसलमान, जनी, कृश्चियन श्यादि सव मिल जार्ये । उसी के 
्नुसार उसने "दीने-दलाषटी' नामके धर्मंकी स्थापना फी थी । पर 
वह्‌ उसीके जीवन तक क्रायम रहा, रौर बाद्मे नष्ट ठो गया । 
लसा कि दम उपर वता चुके है कि श्चकवर वादृशाको धार्मिक 
मामलेसे वड़ी दिलचस्पी थी, उसीके ्रनुसार उसकी इच्छा 
हीरविजय सूरिसे मिलनेकी हई । उसके अनुसार दीरविजय 
सरि गुजरातसे वि्टार कर फतेहपुर सीकरीमें वादशादसे मिले । 
उनका वाद्शादपर बडा श्रसर पडा । सन्नि जीवदयाका 
काफी प्रचार कराया । तीथै.स्थार्नोपर जो कर लगाया, उसे माफ 
कराया । जो टेक्स हिन्दुश्रोसे जज्जियाके नामसे वसूल किया 
जाता था, उसे माफ कराया । इसके श्चलावा वादशादको वपम 
कर मदीने माघ खानेके व्याग करये ) इसके श्चलावा घन्देनि 
जीवद्या सम्बन्धी कड पटर निकलवये } इस समयम जेनघमं 
अवश्य चमका श्नौर काफी जनवाने इस धर्मको चद्गीकार किया 1 

वीर निर्वाणकी दूसरी शताच्दीफे न्मे जैनसमाजमे देष 


शछौर कल्की भावना बढने ल्मी नौर लोग रेते समयकौ राट 
देखने लगे कि जव वे चाहर रूपते अलग दो जार्यै । वीर 
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ननन 
निर्वाणकी छट्ीं शताव्दीमे मथुरामे दीरषवर्श स्कन्दिलाचायकी 
अध्यद्तामे णक वदी समा हु, जिसमें उन्दने तो अनेकान्त- 
वादके चनुसार दोनों पर्तोको ठीक बताया, पर उसी समयसे 
दोनो समा श्रर्थात्‌ श्वेताम्बर श्रौर दिगस्यर प्रव्यक्त रूपमे 


विभक्त हो गई । 


दिगम्बर सप्रदायमे भी एकसे एक चदे विद्धान्‌ च स्यागी 
सुनि नादि हये । सैसे-मद्रबाह स्वामी निमिततज्ञानके धारक 
हए । उनके शिष्य धरसेन हुए, जिन्होने कदे भन्थ लिखे। 
वि० स० ७३५ के करीब द्राविद्‌ देशमे “दक्िण मधुरा नासकी 
एक नगरी थी, जिसको धाजकल दुरा कते हं, उसका राजा 
श्रीराजमल्ल था । उसका प्रधान मन्त्री श्रीचाभुरुडराय मी एक 
पठा जैन था । इनके समयमे शीनेमिचन््र स्वामी हुये, जिन्टनि 
अनेक भरन्थ जिसे । वे एक धुरर विद्धान्‌ थे 1 श्आापके उपदेश 
से राजानि १५०००० दीनारयोके गोव श्रीमोमद्स्वाम्धीके मन्द्र 
की सेवा आदिकेलिये प्रदान फियि थे । श्रीनिभिचन्दराचायेने 
गोमद्सार, लन्धिसारः चिललोकसार श्नादि अनेक परमादरणीय 
सिद्धान्व भर्थोरो रचा है। श्रीद्मभयनन्दिजी, भरोवीरनन्दिजी 
श्रीन्दरनन्दिजी नौर कनकनन्दिजी छादि उस समय वदे वदे चायं 
हए । श्रीश्ममयनन्दिजीके रवे द बृहलैनन्द्र॒ व्याकरण, 
ओमट्रसार टीका, क्मभङृतिरदस्य श्नादिं छनेक मन्थं इस समय 
उपलच्ध ह । इनके चतिरिक्त श्र भी नेक विद्धार्‌ हये 1 
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जैसे- सिद्धसेन दिवाकर, वियानन्द्‌, भट्राकलङ्क, माघनन्वि, 
शुणनन्दि, जिनसेन स्वामी, युणमद्र भदन्त, स्वामी समन्तभद्रः 
चाय्यं श्रादि। 


जैनधर्मपर रौर उसके सा्ित्यपर प्रकृतिने दुष्कालों दवारा 
वडा धक्षा पर्हुचाया! विधर्म द्वारा यानी शकराचा्यजी तथा उनके 
शिष्यो द्वारा इस धर्मपर वडे बडे आघात किए गये । तुर्को पठनं 
फे हमलों अर लूट मारने यैनधर्मको बडा श्राघात पर्चाया । 
इन सब वातोका उदार जैनधर्मने वडी सहनशीलता श्चौर 
बडी वीरतासे सुक्राबिला किया। पर जेनधर्मावलम्वर्योकी 
श्रापसकी फटने इसे वडा जवरदस्त लुक्रसान पर्हुवाया । वर्योकि 
यह्‌ कद्ावत प्रसिद्ध दहै “कि सेतमें उपजे सव को खाय, घरमे 
उपज्े घर वद्‌ जाय ।' उसीका यह्‌ परिणाम श्ाज दृष्टिगोचर 
होवा है करि मदावीर भगवान्‌ श्रौर उनके निर्वाणके सैको वपे 
चाद्‌ तक भारतवरै्ने जैनि्यो की करोडो सख्या थी नौर वडे बडे 
राजा चौर रईस इस धर्मे मानने वाते ये ! पर शआपसकी 
पट, जिसने जैनध्ेके साहित्य च ज्ञान श्चौर उसके समुदायको 
बहुत बडा लुकसान पर्हुचाया है, उसने श्या बीसवीं शतान्दी 
तक भी इस समाजका पीछा नहीं द्योडां द । जव कि समस्त 
सारतचपैके धर्मावलम्वी, जैसे-दिन्द्‌, सिक्, श्रायेसमाजी, 
" कृस्वियन, मुसलमान श्चादि भरल मिलनेका भ्रयलन कर रहे है । 
वतमान समयमे भारतवर्षके तमाम विद्वानों रौर श्चगाघ्रा्ो 
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को यह्‌ कथन व मन्तव्य है छि इस समय भारतवर्षके तमाम 
पर्माबलम्बियोंको वज्ञाय घ्रापस्े द्वेष श्नौर गडा करने त 
ओर शकषरॐे समान मिल जाना चाहिये । इससे इनका यह्‌ 
मत्तलव नी किं सवको ध्रपने ध्म दछधोड़ देना चाद्ये 1 स्नोको 
पने धमकी मान्यता करते हुए एक़ दृसरेके साय भ्रम पूर्वक 
रदना चाहिये । उसी श्रवस्था्े मनुष्य माचकी चौर मुख्यतया 
भारतवपैरी दर प्रकारकी उन्नति हो सकती दै । लेकिन क्या 
कारण है किं श्राज महावीर भगवानफ श्वेताम्बर, दिगम्बर, 
स्थानकवासी, तेरहपथी रादि नेर पुत्र ्रापसमे परम पूर्वक 
मिलकर नदीं रह्‌ सकते १ बजाय प्रेम पूर्वक मिलकर रहने श्रौ 
सैनधमेको उन्नति करनेके हम यद्‌ देखते है किं राज हमारे 
श्वेताम्बर श्चौर दिगम्बर मन्दिर श्रौर मूर्तियोके पीये, स्थानक 
वासी रौर श्वेताम्बर स्थानक, सुसवस्िका, मूर्विपूला श्रादिके 
पे, तेरदपथी श्रौर स्थानकवासी जीवर्दिसा रोकने या न 
रोकनेके सिद्धान्तपर, तथा दिगम्बर दिगम्बर, भ्वेताम्बर 
श्वेताम्बर, स्थानकवासी स्थानकवासी श्रादि भी परस्परम 
जितना कलह बढा रदी, जितनी सम्पत्ति घूलमें मिला रदी दै, 
जितनी शक्तियो खर्च कर री ह, उनका कोई हिसाव नदी है 1 
एक दृसरेके खिलाफ पुस्तके निकलवाना, पेम्फलेटं व नोटिसं 
दयुपवाना, पेपरोभे एक दूसरेके खण्डन सम्बन्धी श्वौर 
दवेषयुक्त लेख निकलवान। व॒ कोटिं एक दृसरेके यिलाफ़ 
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मुकतदमेवाजी करके दवारो न्दी, बल्कि लालों रुपये पानी 
तर वका रेह । इन सव प्रकारकी कलदंका व्या कारण दै १ 


जो मनुष्य समाज-शाद्षफे ज्ञाता ददै, वे उन तत््वोको भली 
भरकर जानते है, जिनके कारण जातियो शौर धर्मोका पतन, 
हाताहै। किसी भी धमे व समाजके पतनका श्रारम्म उसी 
दिनसे प्रारम्म दो जाता है, जिस दिनसे किसी न किसी चिद्र 
से उसे अन्तर्मेत सार्थका कौडा घुस जाता दै । जिस दिनसे 
लोकी मनोदत्तं अन्दर विकार उत्पन्न दो जाता दै, 
जिस दिनसे लोग व्यक्तिगत स्वारथंफे या मान-वड्दैके फेर 
मे पद्फर अपने जीवनको नैतिकताको नष्ट करना प्रारम्भ 
कर देते है या दुसरे शब्दम यो कदना चादिए कि जव श्सुक 
घर्मं या सम्प्रदायके अनुयायिर्योके दिल श्नौर दिमामुमें किसी 
श्रकारका बिच।र उत्पन्न दो जाता है, तमी चह धमे या सम्प्रदाय 
गेकी यानी च्रवनतिकी श्योर जाने लगता दै । 


ससारमे धर्मी खि दी इसीलिये हई है कि वष्ट सठुष्य 
श्रकृतिके कारण उत्पन्न हुई अकल्याणकर भावनाश्रसि मह्य 
लातिकी रक्ञा करे श्रौर सदा मलुष्यको न्याय मा्गेको सफल 
जनाना सिखावे । बन्धुश्च ! अगर यह दम लोगोकी हार्दिक 
इच्छा दै कि महावीर मगवान्के सिद्धान्तेका धर घर प्रचार हो, 
हमं सच्चे जैनघर्म॑फे छसुयायी चनकर पनी आत्माक्रा चद्धार करे) 
ससारमे जीविव जावियोमिं गिने जारे, ससारमें हमारा मान हो, 
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भौर दमे पेदलौकिक शान्तिके साय पारलौकिक सुखकी प्राप्ति दो; 
तो हमें चाये कि हम हठवादिताको दोदकर महावीर भगवान्‌ 
ॐ सच्चे अुयायी वने ! जव तक हमारे हृदयमे स्वार्थ, घरणा, 

राग द्वेष भौर बन्धु विद्रोहके स्थानपर परमार्थ, प्रेम, बन्धु 
यर सदायुभूतिकी भावना ्रादि न होगी, जवतक म जड 

किये चेतनका श्मौर चिलकेकेल्िये भिगीका अपमान करते 

गे, तवतक जैनधमेका, जैनसमाजका भौर पना लौकिक 

धा पारलौकिक हित न कर सकेगे 


दुसरे शदो यों फना चादिए कि श्राज जव हम भगवान्‌, 
ह्ावीरके श्रह्यायी जैनसमाजकी स्थित्िको देखते है श्रौर 
उनके द्वासा ने वाले कर्मोक। अवलोकन करते है तो उसमें 
एक मयद्कर विपरीतता मालूम होती है । यफसोस ! कं तो 
पगवान्‌ सदावीरका उदार, महान श्रौर दिव्य उपदेश श्नौर 
ष्यं चर्च॑मान जैनसमाजञ 1 जिन महावीरका उपदेश श्याकाश 
मे मी श्रधिक उदार चौर सागरसे भी श्रधिक गम्भीर था, 
उन्दीका श्रुयायी जैनसमाज श्राज कितनी सद्धीणंताके 
इलदलमें फसा हुमा द 1 

जिन चीर भ्रयुने प्राणीमाचसे भैव्रीमाव, उदार हृदय ष पेम 
(एखनेका उदार सन्देश दिया था, उरन्दीकी सन्तान श्या श्रापस 
म इस बुरी प्रकार राग-वेप व लङ्‌ मगडकर इुनियोके परदेसे 
अपने अस्तिस्वको सभेटनेकी वैयारियाँ कर रदी है । जिस प्रकार 
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कि एक लकडहारा जिस डालपरवेटा हृश्मा हो, उप्तीको काट रदा 
हये, इस प्रकार याज हमारी समाज ससारकी निगादमे श्चपनेको 
हास्यास्पद्‌ वना रही दै । 


सुमे पूणं विश्वास दै कि हमारे समस्त जैन वान्धव वत्ेमान 
भारतकी सामाजिक व राजनैतिक अवस्था ध्यानम रखते हए 
श्योर अपने श्रटल श्चौर मदान्‌ शनेकान्तवादफे सिद्धान्तको 
स्मरण करते हुए प्रेम-पूवैक मिलकर रहेगे मौर रागदरेष व 
वैमनस्य रूपी वृक्तको जड-मूलसे नष्ट कर दंगे ! उसी अवस्था 
में हमारी विभाजित जेनसमाज सगित होकर भगवान्‌ महावीर 
फे दिव्य प्रौर महान्‌ सिद्धान्तोको ससारको चता सकेगी यानी 
जैनधर्मका प्रचार व अपनी श्रात्माका सुधार कर सकेगी श्रौर' 
यही मचुष्य-जन्म पानेका सार दै 1 


अरहिसाका सरूप 


र्मु" शव्द हननाथंक र्दिसी" धातुसे बना है । 
द इससे हिंसका अथं “किसी प्राणीको मारना 
य। साना? दोता है । प्राणीको प्राणसे रदित करनेके निमित्त 
यवा प्राणीको किसी प्रकारका दु ख देनेके निमित्त जो भयत 
किया जाता दै, उत “रिसा कदते ह । इसके विपरीत क्रिसी 
जीवको दुख या कष्ट नदीं पर्हैवाना, इसफो “भर्हिसा 
कहते है । 
पतञ्ञज्ि-कृत योगशाखके भाष्यकार श्र्दिसाखा लक्षण 
लिखते हए कहते है -- 
“र्वा सर्वदा स्रूतानामन्द्रोह ग्रहि” 
शर्थात्‌ सच प्रकारसे, सब समयमे, सव भ्राणियोके साथ 
मन्री भावसे व्यवहार करना--उनसे प्रेम भाव रसना, इसीको 
“चर्दिस कदते है । 
कृष्ण मगवानने मी गीताम कदय है - 
"कमरा मनसा वाचा, सर्वमूतेपु सवेदा । 
चछक्तेंजनन ग्रोक्ता, श्रि परमर्पिभि ॥" 
1: 
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र्था मन, वचन तथा कर्मे सर्वदा किसी भी भाणीको 
किसी मी प्रकारका कष्ट नदीं प्ुचाना, इसीको महर्पियेनि “अर्दिसा' 
कहा द । इसी विपयको लेकर सय भगवान्‌ मदावीर कहते दै - 


“सवच प्राशिर्योको ध्यायु श्रिय दै, सव सुखकर अभिलाषी £, 
दु"ख सवके प्रतिकूल दै, वध सबको श्रप्रिय है, सव जीनेकी इच्छा 
रखते है, इससे क्िसीको मारना अथवा कष्ट पर्हैवानान 
ष्वाध्यि॥ 

जैनधर्मफे तमाम श्माचार-विचार अदिंसाकी नींवपर रवे 
रये ह! वैसे तो भारतवर्षङरे राह्मण, यौद्ध मादि सभी प्रसिद्ध 
धमे अर्िंसाको सर्वरेष्ठ धमे मानते है 1 इन ध्मोकि भाय समी 
महाएुरूपोनि भर्दिसाके महततव तथा उस्तकी उचचताका'वतलाया 
है, पर इस त्वी जितनी विस्त, जितनी सूम मौर जितनी 
गहन मीमांसा जैनधर्ममे की गई दै, उतसी शायद्‌ दूसरे किसी 
मी वर्ममे नहीकी गद द] जैनवर्मके प्रवर्तकोने चर्दिसा तत्तव 
को उसक्री चरम सीमापर पर्चा दिया दै । 


, वे केवल अर्दिसाकी इतनी विस्दत मीमा करके दी चुप 
नदीं दो गये ह, वल्क उसको आ्राचर्ण॒ करके उसे व्यावदारिक 
रूप देकर भी उन्दोने वतला दिया है। दुसरे धर्मोमिं अर्हिसाका 
वक्त् केवल कायिक रूप बनकर ही समाप्त दोगया दै, पर जेनधमं 
का शर्दिसा तत्त्व उक्ते वहत श्रागे वाचिक श्चौर मानसिक 
होकर श्नात्मिक स्प त्तक चला गया ट । 
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खुल वमेमिं अर्हिसाकी मर्यागमनुप्यजाति तक ही, अथवा वहत 
श्यागे गह तो पशु मौर पक्नियोके जगत्‌मे जाकर समाप्त दोगई 
है, पर जैन र्दिसाकी मर्यादामे तमाम चराचर जीवोंका समावेश 
होनेपर भी वह श्रपरिमित दी रदती दै । दूसरे शब्डोमे यो कहना 
चाहिये कि जैनरी च्रलिसा विश्वकी तरद्‌ श्चम्यादित श्रौर 
श्राकाश्चकी वरद अनन्त दै । 

लेकिन जैनधमके इस मदान्‌ तक्के यथार्थं रदस्यको 
समभनेका प्रयासं वहत दी कम लोगोने किया दै । जैनियोकी 
इस श्हिसाके विपयमे जनताके अन्तगैत वहत श्लान श्नौर 
श्रम कैला हृश्नादै। 

हुते डे बडे श्रजैन विदान्‌ इसको ध्रव्यवदाय्य, च्चनाचर- 
णीय, श्नास्मघातक एव कायरतारी जननी समकफरूर इसको 
रार नाशक चत्त हँ । उन लोगोके दलि श्रौर दिमाग यद्‌ 
बात जायेते ठी हृद कि जैनियोकी इस घर्दिसाने देशको 
कायर च्रौर निर्वीर्यं बना दिया है । इसरा प्रधान कारण यद ्ै 
कि ्नाघुनिक जैन-समानमे श्रदिसाका जो रथे किया जावा है, 
वह्‌ वास्तबमें ही ठेला है ! जैनधमेकी असली चछर्हिसाफे तत्त्व 
ने श्नाधुनिक सैन समाजमे अवश्य कायरताका रूप धास् कर 
कतिया है । इसी परिणामको , देखकर यदि श्मजैन विद्धान्‌ लोग 
उसयो कायरता प्रधान धम मानने लग जार्यै गो श्वय 
नदीं । परन्तु जैन शर्दिसाका वास्तविक रूप वर्ह न्ीदै,जो 





श्माघुनिक जैन समालमे प्रचलित दै । यद तो उसका विकृत 
(बिगड़ हुश्ा ) रूप दै । यह एफ सैद्धान्तिक नियम है करि जब 
को धम या ताक्रत गिरती हई श्चवस्थामे होती है, उस समय 
उसका ठोंचा ब अनुयायिर्योका जीवन बदा शिथिल व श्यनियमिव 
हयो जाता है! ठीक यदी वस्था इस समय जैनधम व उसके 
श्चनुयायिर्योकी रही है । 

जैन ्र्दिस्ाके इस विहृत रूपको छोड कर यदि हम उसके 
शुद्ध श्चौर श्रसली रूपको देख तो ऊपरफे सव ॒शा्तेपोका 
निराकरण हौ जाता दहै । इस स्थानपर दम उन चन्द्‌ धापतेपोके 
निराकरण करनेकी चेष्टा करते टै, जो '्याधुनिक विद्धानोके दयार 
सैन रदिसापर लगाये जाति ह । 

पिला श्राक्तेप यद्‌ किया जाता है कि जेनधर्मे भ्रवतकों 
ने 'रदिसाकी म्यादाको इतनी सदम कोटिपर परो दिया दै कि 
जष्ोपर जाकर वद्‌ फ्ररीव-क्रीव श्नव्यवहायं हो गर दै । जैन 
अदिंसाको जो कोई पूं रूपसे पालन करना चदि, उसको जीवन 
की तमाम क्रियाश्मोको न्ट कर देना पडेगा ध्यौर निश्चेष्ट होकर 
देदको त्यागना पडेगा । 

इसमे सन्देह नदीं कि जैन-अर्िसाकी मर्यादा बहुत ही 
चिस्छत है श्चौर उसका पालन करना सर्व॑साधारणकेलिये 
बहत टी कठिन है] इसी कारण जैनधरमैके न्वरात पूणं 
र्दिसाके धिकारी केवल सुनि दी साने गये दै, साधास्ण 
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गृहस्थ नदीं 1 पर इसकेलिये यद कहना कि यह्‌ सर्वथा ध 
वदाख्ये दै अथवा श्यारमधातक दै, िलक्ल श्ममूलक 
इस घातको प्राय सव लोग मान्ते तथा जानते है कि श्र 
तत्त्वके भ्रवसैकोने श्चपने जीवनमे इस तन्तेका पूणे श्च 
किया था 1 उनके उपदेशे प्रेरिते हयेफर लामो श्रादमी उः 
छदुयायी दए ये, जो कि श्चाजतक उनके उपदेशा पा 
करते चले आते दै । पर िसीको श्यात्मघात फरनेकौ श्च 
श्यकता नदी हृदे । इस वातसे स्य सिद्ध दोजाता है कि सै 
शर्दिसा श्रव्यवहायं नदीं । इतना श्रवस्य दै क्रि जो स 
अपने जीवनका सदूल्यय करनेको तैयार नदैः जेश्चः 
स्वार्थोका भोग देनेमे दिचकते ह, उन लोगोकेल्तिये यद सः 
वश्य अन्यवद्ाय्यं दै । क्योकि श्र्धसाक्रा तदय भासा 
चद्धारसे वहु्त सम्थन्ध रखता है । इस कारण जो लोग सुमु 
है--श्चपनी श्रारमाका उद्धार करे इच्छुक 8, उनको 
सैन श्रदिसा कमी श्रात्म-नाशक या च्रव्यगरहाय्ये मालूम न 
षती ! परर स्वां लोलुप श्रौर विलासी च्रादमि्योकीतो घ। 
ष दूलरो दै। 


जैन-र्दिसापर दूसरा सवस्ते वडा श्ाक्तेप यद्‌ क्रिया जाः 

ह किडस श्र्दिखाके प्रचारे भारतवर्पैको कायर रौर शुला 
वना दिया टै! इस श्नक्तेफ़ करनेवालोका कथन द किं घ्र्दिंस 
जन्य पारपोसे डरकफर भारतीय लोगेन मास साना छौड दिय 
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एव यह्‌ निश्चय है फ मास-भक्तणके चिना शरीरम चल श्चौर 
मनमे शौयं नहीं रह सकता! वदादुरी श्रौर वलकी फमी 
हो जनके कारण यरी प्रजाके हदयस युद्धकी भावना 
विलङ्ल नष्ट एोगई, जिससे विदेशी लोगोने लगातार दस 
देशपर श्याक्रमण॒ कर्के उसे श्रपने श्चाधीन कर लिया इसं 
प्रकार यिसाके प्रचारसे भारतवषै .गुलाम होगया शरोर यदी 
रज्ञा पराक्रम-रदित गई । 









श्र्हिंसापर किया गया यह्‌ श्याक्तेप विलङ्खल भ्रमाण-रदित 
मौर युक्ति शून्य है ! इम कल्पनाकी जडे बहुत वडा अज्ञान 
भरा दुरा है । सववसे पिले म एेतिदासिफ टष्टिसे इम 
्रभनपर विचार करगे ! भारतका प्राचीन इतिदास इद्धेकी चोट 
दस चातको वतला रहा है किं जवतक इस देशपर श्चर्दिसा- 
ग्रयान जातियोका राज्य रदा, ततवतक यद्धरी प्रजामें शन्ति, 
सौय, सुख श्रौर सन्तोप यथेष्ट रूपप्ते व्याप्त ये । सम्राट्‌ 
चन्द्रगुम श्नौर श्वशोक श्चदिंसाधर्मफे चडे उपासक श्मौर 
श्रचारक थे । पर उनके कालमें भारत कमी पराधीन नदी इसा । 
उम समय यदी प्रजां जो वीयं, शान्ति श्नौर सादस था, 
चष्ट श्राजकलकी, दुनिया कीं नसीव नदी दो सकता । 
य्दिसाधर्मके श्रे उपासक चपति्योने शर्दिसा धर्म॑का पालन 
करते हुये मो अनेक युद्ध कयि श्रौर अनेक शचरुर्ोको पराजित 
किया या । जिस धर्मे शज्ुयायी इनने पराक्रमशील शरीर 
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शूरीर ये श्यौर निन्दने श्रपमे पराक्रमसे देशको तथा श्यपमे 
साज्यको इतना सखद्ध रौर सत्त्वशील चनाया था, उस धर्मक 
भ्रचास्से देश ध्मौर प्रजाकी चोगि किंस प्रकार हो सकती है १ 
कायरता या गुलामीका मूल कारण ्र्दिसा कापि नींद 
सकती । जिन दशेमं हिसा सव्र जोर शोरसे प्रचलित है, 
जिस देशके निवासी घर्हिसारा नामतक नदी लानते, फेवल 
मासि दी जिनका प्रधान च्राहार है रौर जिनकी धृत्तियोँ दिस्क 
पशुरोसे भी श्चयिक दूर है, क्या वे देश हमेशा ध्राजाद 
रहते दै ? रोमन साम्राभ्यने फिंस दिनि अर्िसाका नाम सुना 
थां ¶ उस्ने कव माप्त भक्तणशा व्याग कियाय! फिर्‌वद्‌ 
कौनसा कारण था, जिससे उसका नाम दुनियाके परदेसे 
पिल्ल मिट गया ! 





तुक प्राने कथ पनी ददिंसक श्रौर र वृत्तियोको छोडा 
था? फिरक्याकार्ण है कि श्राज वह उतनी मरणोन्मुख दशारे 
च्मपने दिनि चिता रही है ¶ स्वयम्‌ भारतवर्षैका ही उदाहरण 
लीजिये । सुगल-सम्रारोने किम दिन भर्हिसाङी आराधना की 
थी ¶ उन्दने कव पशुवधको चोडा था १ फिर क्या कारण है कि 
उनका श्मस्तित्व नष्ट हो गया ? इन उदादर्णोसे स्पष्ट चादिर 
शयेता षै कि देशकी राजनैतिक उन्नति श्चौर श्चवनतिमें रिसा 
थवा चरर्हिमा कोई कार्णमूत नदी है । टेश क्यो गुलाम 
होते है } जायां क्यो नष्ट हो जाती ? साम्राय्य क्यो बिसर 
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जावे दै ? इन घटना्ोकि मूल कारण हिंसा रौर श्रदिसामे 
दुढनेसे नदी मिल सकते । जितनी भी जातियों अथवा देश- 
-शुलास ते दै, वे सव नैतिक कमजोरीके कारण थवा याँ 
कदिये कि ्यायुरी सम्पदे धाधिक्यके कारण होते है । 


सरिंसाके भेद 


ञैन-्राचार्योनि शअरदिंसाको क ओदोमिं विभक्त कर दिया दै । 
श्मदिसाके मुख्य चार मेद्‌ किये दै, वे इस प्रकार है -- 





१--सकल्पी-दिसा, २--घारसम्मी.्दिंसा, ३--व्यवहारी हिसा, 
श्नौर ध--विरोधी-दिसा । 

१- किसी भी प्राणीको सकल्प धर्थात्‌ इरादा करफे बुरे 
परणामोसे मारना, उसे सकल्पी.दिखाः कते दै । जैसे कोई 
ववीटीजारदीदो, उसे केवल र्दिसरु भावनासे जान वूमक्रर 
मार डालना । 

२--गृदका यमे, स्नानमे, भोजन वनानेसे, मादू देने, जल 
पीने आदिमे जो-नो श््त्यक्त जीव-हिसा दोजाती है, ऽसे 
श्यरारम्भीर्दिसा' कष्ते ह । 

३--ग्यापारमे, व्यवहयारमे, चलनेभे, फिसेम जो दा 
दोती है, ऽसे “व्यवदारी-दिंसाः कहते है । 

-विरोधीसे अपनी आत्म-रक्ता करनेके निमित्त अर्थवा 
किंसी प्रततायी अथवा दमला करनेवाक्तेसे श्पने राज्य, देशं 
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भथवा कुटुम्बक रक्ता करनेके निमित्त जो हिसा करनी पडती है, 
उसे %विरोधी-दिंसा, कहते है । 


इनके पश्चात्‌ स्थूल र्दिसा श्नौर सुरम-अर्दिसा, द्रव्य. 
शछर्दिसा श्रौर भाव-चरहिसा, देश घर्दिसा भौर सर्व-वर्दिसा 
इत्यादि घौर भी करई भेदं कथि गेह] 

१--भूलसे, भज्ञानतासे, ्रनजानपनेसे अगर किसी चलते 
फिरते जीवकी हिसा होजाती दै, यद ख्याल करते हये कि कोई 
जीव मर न जाय, उसे श्थूल-च्हिसाः कदते है । 

२--जान करफे यां ्रनजान करके किसी मी प्रकारके प्राणी- 
को कष्टक न परहुवानेको "सूदम-घर्दिसा' कहते दै । 

३- किसी भी भ्रकारके जीवको श्रपने शरीरसे कष्ट न 
परहुचानेको द्रव्य रिसा कते है । 

किसी भी प्रकारके जीवको भावों तकसे कष्ट देनेकां भाव 
न स्यनेको "भाव-पर्हिसा' कदते दै} 

५ किसी भौ प्रकारकी श्राशिक शर्दिसाकी भतिक्ताको “देश 
श्र्िसा! कहते द । 

६- सा्वदेशिक अर्दिसाकी भविज्ञाको (सर्व-छदिसा फदते है । 

मव हम यद्‌ वतानेसा प्रयत्न करेगे कि गृदस्य नौर सुनि 
कतक श्र्हिसात्रत क पालन करते द । 
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यद्यपि श्मारमाके श्मरत्वकी प्रातति$ेलिये श्रौर ससारफे सवे 
चन्धरनोसे भुक्तं दोनेकेकिये ्र्दिसाका पू रूपसे पालन करना 
वश्यक दहै, तथापि संसारनिवासी तमाम मुरप्योको इतनीं 
योग्यता रौर इतनी शक्ति नही फि वे श्चर्दिसाका पूणं रूपसे पालन 
कर सर्के, इस कारण शाख्कासे थवा तच्छन्ञोनि गरदस्थोकिलिये 
न्यूनाधिक भरिंसाके मामं चता दिये दै । 
श्र्दिसाके मदोकी तरद्‌ उने अधिकारियोके भी जुि-जदे 
मेद्‌ कर दिये द । जो गृदस्थ श्रथवः संसारी मलुप्य पूणं रीतिसे 
शर्दिसाका पालन नदीं कर सकते, उन्दे श्रावक, उपासक, शगु 
त्रसी, देशत्रती इत्यादि नामोसे सम्बोयित्त किया गया है 1 
उपरोक्त चार प्रकारकी रिसा गृहस्थ केवल सकल्पौ हिसा 
छां त्यागी होता है । इसङे प्नलावा वद्‌ भाव-हिंसा प्नौर स्थूलता 
कामी त्यागी रहो सकताषटै। शेप रिसा गरदस्थको क्म्य होती 
है । गृह कार्यम होनेवाली श्रारम्भी हिसा, व्यापारमे दोने 
बाली व्याबद्ारिक-दिंखा तथा श्मारम रत्ताके निमित्त होनेवाली 
विरोधी रिसा श्चगर एक्‌ श्रावक त्यागपूरव॑क, ध्यानपूरवंक शरीर 
अपनी मनोभावनाच्रंफो शद्ध स्ता ह्या करता है तो वह 
बहुत सुदधम रूपमे दोपकफा भागी दोता है । ॥ 
जो प्राणी अरिंसा-त्रतका पूं र्यात्‌ सदम रीतिसे पालन 
करता दहै, उसको जैनशासत्रोमे सुनि, भिल्ल, श्रमण श्रथवा सयमी 
शब्दे सस्बोधित किया गया है । देते लोग ससारके सव कामों 
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से दूर श्रौर श्रलिप्त रदते है! उनका कत्तेव्य केवल श्ात्म- 
कल्याण करना तथा मुसुद्धजनोंको श्मात्म कल्याणका मागे घताना 
गता दै। उनकी श्चात्मा विषय विकार तथा कपाय-भावसे 
धिलङ्कल परे रहती है, उनी ष्टिम लगते तमाम प्राणी 
श्यात्मवतत्‌ गोचर होते र, श्रपने ्नौर परायेका द्वेपमाव उनके 
इदयमसे नष्ट हो जाता है, उनके मन, वचन, श्रौर काय, तीर्नो 
एके ख्पदो जति है, जो पुरुप इस प्रकारकी प्रवस्थाको प्राप्त 
करलेते ह, वे भमहात्रती' कदलाते है । वे पू्ण-र्दिसाको पालन 
करनेमे समर्थ होते है । पेते मदाघ्रवियो$लिये स्मरा दसा श्रौर 
परारथ-हिसा, दोनों वर्जनीय दै । वे सृद्धम तथा स्थूल, दोनो भकार 
की शरर्हिसासे मुक्त रहते दै । 

यँ एक भ्रण यह्‌ हो सकता है कि इस प्रकारके मदात्रतियोसे 
साने पीने, उठने-वैढने, चलने फिरने व सोने च्मादिमे कभी कभी 
हिसा श्यवश्य हो जाती दयोगी । फिर वे दिंसाजन्य पापोसे वच 
कैसे सकते दै ! 

उत्तर-ये महाव्रती सदा ष्यानपूर्वक, देखभालर पनी 
सारी क्रिया किया करते है । इससे स्थूला दिसाक्ो कोई सस्भायना 
मदी रहती । 

हँ, यथपि श्चनित्राय्यं सुद्धम जोव-हिसा उक्तं क्रिया्ोमि हुषा 
करती है, तथापि उनफी मन, वचन श्रौर कायकी क्रतद को 
आवना नीं रहती । इम कारण वद दोपो नदीं देते 1 इमके 
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अलावा नगर कोई दसा भूल-चूक या शरज्ञानतामे होजाती दै 
तो उसकेलिये सुनि सुबह-शाम भरतिदिन धरतिक्रमण, कतमा 
श्नौर पश्चात्ताप करते ह! इस प्रकार वे सदा ह्र प्रकारकी 
सासे मुक्त रहते दै । 


दिसाका विशेष विवेचन 


भ्रमन्त भावसे भ्राशि्योके शरार्णोका जो नाश कियाजाता 
है, उसीको भ्िसा' कहते है । जो प्राणी विपय अथवा कपायके 
वशीभूत होकर किंसी प्राणीको कष्ट पचात दै, वही िंसालनक 
पापका भागी होता है। इसं दिंसाकी व्याघ्नि केवल शरीरजन्य 
कष्टतक दी नही, पर मन श्ौर वचनजन्य कष्टवक भी है । जो विषय 
तथा कपायफे वशीभूत होकर दूसरे प्रति श्चनिष्ट चिन्तन 
या ्ननिष्ट भापण करता है, वह भौ भावर्दिसाका दोपी माना 
जाता दै ! इसके विपरीत विपय श्रौर कपायसे विरक्त मलुष्यफे 
द्वार किसी परकारकी हिसा भी हो जाय तो उसकी वद 
परमार्थदिंसा हिसा नदी कलाती । मान लीजिये करि एक वालक 
है, उसमे किसी प्रकारछी खरोव परचृतति दै । उस परृत्तिको 
दूर करनेकी खातिर उसके पिता अथवा शुख केवल सात्र उसकी 
कल्याण-कामनासे प्रेरित होकर कठोर वचनोसे उसका ताडने 
करते है श्रथवा उसे शारीरिक दण्ड भी देवे दै तो उसके 
लिये कोई मी उल शु श्यथचा पित्ताकौ दर्डनीय थवा 
निन्दनीय नद मान सकता, करोकि दण्ड देते समय उनकी 
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दृत्तर्योमिं किसी प्रकारकी मलीनताके भाव न ये । उनके हृदयम 
उस समय मी उज्ज्वल, च्र्िसक यौर कल्याणकारक भाव कार्य्य 
"कर रहे थे । इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य द्वेपभावके वश 
होकर किसी दूसरे ज्यक्तिको मारत दै अथवा गालियाँ देता है, 
-तो समाजमे निन्दनीय श्नौर राज्यसे दण्डनीय दोता है, वर्योकि 
उस व्यवहारे उसकी भावना कलुपित रहती ई, उसका 
श्राशय दुष्ट रहता है । यद्यपि उपरोक्त दीनं प्रकारके व्यवदार्योका 
बाह्य सरूप रक ही प्रकारका है, तथापि मावनाश्मोे भेदसे 
उनका न्तरप विलङ्कल एक दुसरेसे विपरीत है । इसी प्रकारका 
मेद्‌ द्रव्य रौर माव दिंसाङे स्वरूपम होता दै । 


वारतवमे यदि देषा जाय तो रिसा चौर श्र्दिसाका रहस्य 
-मयुष्यकी मनोमावनाश्नोपर अवलम्बित है । किसी भी कर्मके 
शुभाशुभ बन्धका साधार कत्तौरे मनोभार्वोपर यवलम्ित है] 
जिस भावस परिव होकर मदुष्य जो कर्म करता दै, उसीके 
शु सार उसे उ्तका फल भोगना पडता ट । कर्मरी शमाश्टमता 
उसे स्वरूपपर नदी, प्रयत कत्तांी मनोभावनार््ोपर 
नि्मरदै। जिम कमे करनेमें कत्तोका विचार शुम है, ष 
शुम क्म कदलाता है । नित्त कर्मे फरमेमे उसका विचार 
श्रशुभ दै, बह श्रशुम कमै" कदलाता दै । 

किसी जीवको कष्ट पटुवानेमे जो अश्म परिणाम निमित्त- 
भूत दते, उसीको दिखा कते ह भौर वाद्य टष्टिसे दसा 
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आलूम दहोनेपर भी जिसके श्रान्तयं परिणाम शुद्ध र्ते ह, वह 
हिसा नहीं कदलाती । इसके विपरीत जिसका सन शुद्ध प्रधर्वा 
सयमित नदी दै, जो विषय तथा कपायसे लिप्त है, चद्‌ व्य 
स्वरूपमे चर्दिस्तक दिखाई देनेपर भी दिसक दै । दुखरे शब्दो 
यो कना चा्िये कि जिसका मन दु भाबोसे भरा हु दै, वह 
यदि कायिक रूपमे दिंसा नी सता है, तो भी दिंसक दी दै। 


अनक्ररीव प्रत्येक सममदार मयुप्य यह्‌ जानता दकि 
परिसा श्रौर हमा दोनों वस्तुं बहुत दी उज्ज्वल एव मनुप्य 
जातिको उभ्नत्तिफे पथपर लते जानेवाली है । यदि इन दोनो 
आदशौ रूप ससारमे प्रचलित दो जाय तो ससारसे श्राजदी 
युद्ध, रक्तपात नौर जीवन-कलदके श्य मिट जाय श्रौर शान्तिक 
राज्य दो जाय । पर यदि कोई ज्यक्ति इस श्ाशासे प्रयत करे कि 
खमस्त ससारमें कमा श्नौर शान्तिका सा्राम्य होजाय तो य 
श्ममम्भव द, क्योकि समस्त समाजञ इन तत्को एकान्तरूपसे 
स्वीकार नदी कर सकती । कृतिने मनुष्य स्वभावकी स्वना दी 
कच्छ पसे ठद्घसे की दै फि जिससे वह शुद्ध श्रादर्शैको भरहण 
कस्नेमे असमथ रहता दहै । मलुष्य-श्रकृतिकी बनावट दी पाप 
रौर पुण्य, शु श्रौर दोप एव प्रकौश चौर अन्धकारके भिश्रण 
से की गई दै! चादे श्राप इसे मकृति कदे, चाद कर्म, पर एक्‌ त्तव 
देखा मनुष्य स्वभावमे मिधित है फि जिससे उसे श्रन्तगत 
इत्सादके साय प्रमाद्क।, त्षमाके साथ क्रोधका, बन्घुतवके साथ. 
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छदट्ुरफा श्रौ श्र्िसाके सोथ हिंसक भरवृत्तिका समावेश अनि- 
चायं रूपते पाया जातां है । कोई भी मनस्तत्वका वेत्ता मलुप्य- 
ह्दयका इस प्रकृति या विकृति या कर्मी उपेता नदीं 
कर सकता । 


श्राधुनिक सारम दो विरुद्ध मागं एक साय अचित्त 
होरदै द| एक मातो प्रर्दिखा, तमा, द्या श्रादिका, दुसरा 
दिखा, युद्ध, बन्धु विद्रोद श्रादिका । पदिले मागेका ध्याद्शै 
मयुप्य जातको उच व शुद्ध अवस्थामे ले जातादहै, जवकि 
दूरे मागैका श्रावं मनु्यरो दु सित श्रौर नीच अवस्था 
ले जातादै। 

इसलिये यह्‌ हर मयुप्य ( गरदस् ) > लिये अत्यन्त श्चाव- 
श्यक है फि जहोँतक सुमकरिन दोसे, वक्षं तक वद दिंसाङ्ृत कर्यो 
की कमी करता रदे । कारण कि अर्दिसा इस मव श्रौर प्रभव, 
दोनोमे श्रपार श्नानन्द्‌ देनेवाला तव है । यद्दोततक कि यद 
मयुप्यको मोक् प्राप्त करा सकती दै । 

यदी जेनधर्मकी श्रदिसाका सिप्र स्वरूप है । 
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^स्स-पूरिति शरीर शरलकार-मूषिते कान्य मनुप्य-चलि 

के भव्य भवनका मर्मर करते, प्रो ठ्न दाशौगेक 
तस्तव उतक्छ नविको श्रापराताल सुदृढ कते है {> 

--तत्व-घयुत्ु } 


दिति खण्ड 
~~43 > > 12८2 “~ 
सप्रभडी 


द ्ठलके स्वरूपका सम्पूरणं विचारं प्रदुर्शिव करने 
लिये जैनाचा्येनि सात प्रकारके वाग्ोंकी 


योजना की है । बह इस भोति ह - 


१-स्यादस्ति कदाचित्‌ दै । 

२ स्यान्नास्ति कदाचित्‌ नदीं है । 
३--स्यादस्ति नास्त कदाचित्‌ है श्रौर नदीं दै। 
-स्यादवक्तत्यम्‌ कदाचित्‌ अवाच्य द] 


भ--स्यादस्ति ्रवक्तन्यम्‌ कदाचित्‌ दै मार श्नवाच्य दै । 
६--्यान्नास्ति ्रवक्तन्यम्‌ कदाचित्‌ नहीं दै घौर श्ववाच्य है । 
७--स्यादस्तिनास्ति भवक्तन्यम्‌ कदाचित्‌ है, नदी है घौर भवाच्यदै । 
उपरोक्त सात न्योको घटपर उतारते द-- 
१-यष निल्वय है फि घट सत्‌ है, मगर अमुक चपेक्ासे, 
इस वाक्यसे श्चसुक दष्टिसे घटसे युख्यवया अस्विलव-वमेका 
विधान रोता है । 
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२--यह निश्चय दै कि घट श्यसत्‌ दै, मगर अमुक अपेततासे 
दस वाक्य दारा घटसे मुक शपेक्तासे मुख्यतया नास्तिसव-घमेका 
विधान होता है । 


३--फिसीने पूरा सरि-चट क्या श्चनित्य श्रौर नित्य, दोनों 
धमेवाला ह ९ उसङ़ उत्तरमे कहना फिं “दों, घट श्रमुक श्चपेक्तासे 
च्मवश्यमेव नित्य श्यौर श्रनित्य है", इस वाक्यसे सुख्यतया अनित्य 
धर्मका विधान रौर उसका निपेघ क्रमश, किया जता है । 


-घट किसी श्पेच्तासे अवक्तव्य दै । घट श्मनित्य श्रौर 
नित्य दोनों तरदसे करमशः वतायाृजा सकता दै ! चैसा करं तीसरे 
शब्द्-प्रयोगमे कदा गया है | मगर यदि क्रम विना, युगपत्‌ 
(एक ही साथ > चटको नित्य ्मौर च्ननित्य वताना हो तो उसके 
लिये जैन-शाख कारोने नित्यानित्य या दूसरा कोई शब्द उपयोमी 
न सममकर इस श्यवक्तत्यः शव्टका व्यवहार शरिया द । यद्‌ 
सौ ठीक है । घटजेसे नित्य रूपसे च्रलुभवमे राता दहै, उसी तर्द 
निस्य रूपसे भो ्रसुभवमे राता दै। इससे घट, जेते केवल अनित्य 
रूपमे नदी ट्टस्ता, वैसे टी केवल नित्य रूपमे भी घटित नह होता 
ह । चर्कि वह्‌ निस्यानिस्थ रूप विलक्तण जातिवाला दस्ता दै! 
देसी दालतमे घट यदि यथार्थं रूपमे निन्य श्रौर श्ननित्य, दोनो 
तरसे, कमश नदी, किन्तु एकदौ साथ वताना दो तो शा्कार 
कते हे कि इस तरह वतानेकेलिये कोई शब्द्‌ न दै । श्रत 
चट ्रवक्तन्य है} 
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यों चार जो वचन प्रकार बनाये गये, उनमेसे मूल तो ्नारम्भके 
दो दी दे । पिले दो वचन प्रकारं प्रारम्भके सयोगसे उत्पन्न ईष है । 
कदाचित्‌ श्रमुक 'छप्तासे घट श्चनित्य ही दै, कदाचित्‌ युक 
श्यपे्तासे घट नित्य ही है, ये प्रारम्भके दो वाक्य जो र्थं वताते 
द, चदी प्रथं तीसरा चचन-परकार कमश वताता है णौर उसी 
श्यथैको चौथा वाक्य युगपन्‌--एक साथ वताता दै । इस चौथे 
वाक्यिपर विचार करनेसे यष्ट सममे आ सकता है किं घटे 
अवक्तव्य धर्म मो है परन्तु घटको कभौ एकान्त श्यवक्तव्य नदी 
मानना चाये । यदि एेता मानेगे तो घट जो भ्रञुक श्रपेत्तासे 
निन्य रूप शौर सुक श्यपे्तासे ्चनिय रूपसे च्रतुभघमें श्नाता है, 
उसमें वाधा श्रा जायगी । अतएव ऊपरफे चारो वचन प्रयोगोको 
(स्यात्त शब्दे युक्त धर्थात्‌ कदाचित्‌ श्रमुक छपेन्ञासे सम 
भना चािये। 

इन चार वचन प्रकारोसे अन्य तीन वचन प्रयोग भी उन्न 
क्यिजासकतेष। 


५--श्सुक श्रयेक्तासे घट नित्य होनेके साथ दी वक्तव्य 


भीदै। 
६--्यमुर ्पेकतासे चट श्रनित्य दोनिकर साथ दी श्क्तञ्य 


भीटै। ॥ 
७--च्नमुक चयपेच्तसे घट नित्यानित्य होनिके साथ दी 


प्मवक्तव्य भी दै 1 
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सामान्यतया घटका तीन रदसे-नित्य, अनित्य श्नौर 
अवक्तव्य रूपसे विचार किया गया है । इन तीन वचन-प्रकार्ोको 
न्त चार वचन-प्रकारोके साथ भिला देनेसे सात वच्नप्रकार 
रोति ह । इन सात चचन-प्रकारोको जेन-शाखोमे (सप्तभद्वी-न्यायः 
कहते ह ! सप्र यानी सात शौर भन्न यानी वचन अर्थात्‌ साव 
चचन-प्रकारके समृहको सप्तभद्वी-न्याय कदते है । इन सातं वचन- 
प्रयोगोको भिन्न-भिन्न पेच्तासे भिन्न-भिन्न रषे सममना 
प्दाहिये 1 किसी भी वचन-प्रकार्को एक्रान्त दसि नदीं मानना 
वाये 1 यह वात सो सरलतासे सममे श्रासकती है किं यदिः 
एक वचन-प्रकारको एान्त दष्टिसे सानोगे तो दूसरे वचन-प्रकार 
सत्य दोजा्येगे 1 


यद सप्तभद्गी ( सात प्रयोग-वचन ) दो भागों विभक्त की 
जाती दै । एकको कहते ह सकलादेश श्रौर दृसरेको विकलादेश । 
अमुक रपेक्तासे यद घट नित्य ही है, इस वाक्यसे धनित्य- 
मेके साय रदत हुये चटके दूसरे धर्मो वोधन करनेका काय्यं 
सकलादेश करता है । सकल यानी तमाम धर्मक चादेश यानी 
कहनेबात्ता । यद प्रमाख्-वाक्य भी कदा जाता है, क्योकि भ्रमाण 
चस्तुके तमाम धर्मोको स्पष्ट करनेवाला माना जावा दै । श्चसुक 
श्यपेक्ञासे घट नित्य दी दै, इस वाक्यसे घट ङे फेवल श्ननित्य- 
वरमेको चतानेका कायै विकलादेशका ह! निकल यानी श्चपूरै 
रथात्‌ च्यमुक वस्तु-वर्मको अदेश यानी कहनेवा्ता विकलादेश 
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है । विकलादेश नय वाक्य माना गया दै । नय प्रमाणका दंश है । 
प्रमाण सम्पू वस्तुको ग्रहण करता दै रौर नय उसके ्रंशको 1 





इस बातको प्रत्येक व्यक्ति सममना है कि शब्द्‌ या वाक्यका 
कायं शर्थ-बोध फरानेका दोता दै । वस्तु के सम्पूं ज्ञानको 
भ्रमाणए कते दै, र उस ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला वात्य 
श्रमाण-वाक्य फदलाता दै । बस्तुके किसी एक श्यशके स्ञाको 
नय कहते दै, नौर उस एक श्चशके ज्ञानफो भकारित करमेवाला 
नय वाञ्च कलताता है । इन प्रमाण-वाक्यों भौर नय वाक्यो 
सात विभागेमिं वोध्नेदीका नाम “सप्तमद्गी" है ४1 





द्ग यह्‌ विपय श्चत्यन्त गदन श्चौर विस्तृत (1 शक्षनङ्गीतरसिखी"" 
भासक जेन-चदं अरन्धमे इस पिपयका भ्रतिवादुन किया गया ह । “्सम्मत्ति- 
सकप्रकरणमः श्मद्वि जेन न्याय शाखे दस विपरा हुत गम्मीरताति 


दिचार किया गया दै । 


+ इ क 


अनेकान्तवाद 
( स्याद्याद्‌-द्षैन ) 


धुय भ्राचीन तथा चर्वाचीन कतिपय दानिक विद्वानों 
ने जनदर्शनके श्नेकान्तवादका जो स्वरूप सभ्य 
ससारफे सामने रक्खा दै, वद उसका यथार्थं स्वरूप नहीं है । 
उन्दोने अनेकान्तवाद्का सवरूप-परदश्षेन नौर उसके भ्रतिवादा" 
त्मक चालोचना करते समय, बहधा साम्प्रदायिक्त विचारे दी 
काम कतिया दै अर्थात्‌ साभ्भ्दायिकत्व मोदके कारण ही कितनेक 
चिद्दानोने श्चनेकान्तवाद्को सदिग्य चथा अनिश्धितवाद ककर 
उसे पदार्थ-निणेयमे सर्वथा अनुपयोगी श्नौर उन्मत्त पुरर्पोका 
प्रलापमात्र यत्ता दिया दै । पर वास्तवमें वात्त यह दै किं छनेका- 
न्तवादका सिद्धान्त वडा ही सुज्यवस्थित्त श्रौर परिमार्जित 
सिद्धान्त दै । इसका स्वीकार माघ्रजैनद्नने ष्टी नदी किया दै, 
वल्कं अन्यान्य टशेन-शास््रोमि भो इसका वडी प्रौढतासे समर्थन 
किया गया दै कि अनेकान्तवाद वस्तुत श्रनिध्ि् एव सदिग्धवाद्‌ 
नदी, किन्तु वस्तुस्वरूपके ्नुरूप सव्गिपूणं एक सुनिश्चित 
सिद्धान्त है 1 
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न 
विचार करना, देखना या कहना । श्रनेकान्तवादका एक ही शब्दे 
हम धं करना चाहें तो उसे “अयेन्तावाद कह सकते ह । एकी 
वस्तुमे श्रमुक-अमुरु छपेत्तासे भिन्न-मिन्न धर्मो स्वीकार करते 
दीका नाम शनेकान्तवाद यानी स्याद्द है! जैसे एक दी पुरुप 
भिन्न भिन्न लोगोंकी श्वपेक्ञासे पिता, पुत्र, चाचा, भतीजा, पति 
मामा, भाने आदि माना जाता है । इसी प्रकार एक ही वस्ते 
भिन्न भिन्न श्पेक्तासे भिन्र-भिन्न धर्मे माने जति ह) एक ही घटर्मे 
नित्यत्व चौर श्नित्यत्व शमादि विरद्र रूपसे दिखाई देनेवाले 
धर्मेको तदर.पमे ही स्वीकार करनेका नाम एकान्तवाद्‌-दशोन दै 1 
स्याद्रा, श्यपेक्तावाद्‌ श्चौर कथचिद्धाद अनेकरान्तवादके दी पर्याय 
--समानाधेवाची शब्द दै । 


लैनदशेन किसी भी पदार्थको एकान्त नदीं मानता । उसके 
मतसे पदार्थमात्र दी प्ननेकान्त दै । केवल एक दही दष्टिते कयि 
गये पदार्थ-निश्चवयको जैनद्ैन पूरं सममता दै । उस्तका 
कथन दहै फि वस्तुका स्वरूप दी छु ठेते उल्का दै कि वहं 
एक ही समयमे एक दी शब्दके द्वया पूरैतया नदीं कष्य जा 
सकता । एकु दी पुखप शयपने पुत्रकी अपेच्छसे पिता, श्नपने 
मदीजेकी छपेचासे चचा श्चौर अपने चचाङी शरपेन्नासे भतीना 
होता है\ इस प्रकार परस्पर दिखाई देनेवाली बति भी भिन्न- 
भिन्न छपेचाश्नोसे एक ददी मनुष्ये स्थित रहती दै । यदी 
हालत प्राय समी वस्तुश्रोरी दै! भिन्न-भिन्न पेता 
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सभी स्तुश्ोमिं सत्‌, यसत्‌, निय श्रौर अनित्य शादि गुण 
पाये जाते है । 
मान लीजिये एक घडा है ! हम देखते हे कि जिस मिद्रीसे 
घदा बना है, उसीसे श्मौर भी करई प्रकारफे वेन वनते द । 
पर यदि एस घडेको फोडकर हम उकी सिद्रीका वनाया हश्चा 
कोई दूसरा पदा्थै फिसीको दिसलाबें तो बद कदापि उसको 
-घडा नही कदेगा । उसी भिद प्रर द्रन्यके दोते हए मी उको 
घडान कदनेका कारण यह है कि उसका ्नाकार धडेका-सा 
नही दै। 
इससे सिद्ध होवा है कि घडा यि्रीका एक आकारविशेष 
है] मगर यद्‌ बात ध्याने रखनी चाये कि श्ाकार विशेष 
मिरे सर्वथा भिन्ननद्ठी टो सकता। श्राकार परिवतिंत फी 
इई मिद्व हौ जव घडा, सिकोरा, मटका चादि नासोमे सम्बो- 
धित होती ह तो उसी स्थितिमें श्राकोर मिद्धे सर्वथा भिन्न 
नटी के जा सकते । इससे साक जाहिर दै कि षडेका श्राकार 
श्र मिद्ध, ये दोनें षदे स्वरूप दै । श्रव देखना यद कि 
इन दोनों स्यरूपोे विनाशी खूप कौनसा है शौर भुव कौनसा 
दै१यद्‌ प्रत्यक्त दृष्टिगोचर होता ह कि घडेका प्रारारस्यरूप 
विनाशो दै, क्योकि उसके कई रप वनते शौर विगडते रहते है ॥ 
शौर षदेका जो दूय स्वरूप मही द, बद शपरिनाशी दै, क्योकि 
उक्ता नाश दत्ता ही नदीं । 


प % जेलमें मेरा अनाभ्यास ‰ [दवितीय 


इतने चिवेचनते हम इस वातफो स्पष्ट सममः सकते ह फि 
चेका एक स्वरूप विनाशी दै श्मौर दूसरा ध्रव । इसी वाततको 
यदि हम यो क कि विनाशी रूपे घडा श्ननित्य है खौर ध्रूव 
रूपसे नित्यदै तो कोई श्चनुचित न होगा ! दसी तरद एक दी 
वस्तुमे नित्यता श्मौर अनित्यता सिद्ध करनेवाले सिद्धान्त दी 
फो श्मनेफान्तवाद्‌ कदते हैँ । 





प्नेकान्ववादकी सीमा केवल नित्य श्रौर अनित्य, इन्दीं 
दो घातोन समाप्र नहीं हो जाती, सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ भादि 
दूसरे विखद्ध रूपमे दिखलाई देनेवाली बातं भी इस ' तत्व 
ज्ञान फे च्चन्द्र सम्मिलित दो जाती ई! घडा श्रौँपोसेख्ष्ट 
दिलाई देता दै । इससे दर कोई सदज दी कद्‌ सकता दै किं 
“वह्‌ सत्‌ है», मगर न्याय कष्टता है कि श्रमुक दृष्टस वह्‌ रसत 
भी है यह्‌ वात वडी गम्भीरता साय मनन करने योग्य दै कि 
भ्रसयेक पदाथ किन वातोके कारण सत्‌ कदलाते है । रूप, रस, 
गन्ध, च्राकागदि पने ष्टी गुणे चनौर श्रपने ही वर्मोति, प्रसेक 
पाथ सत्‌ होतां है । दूमरेके गुणोसे कोई पदाथ सत्‌ नदी फ 
लाता । एक स्कूल का मास्टर अपने चिदयार्थाकी दषते मारटर 
कदलाता दै, एक पिता शपते पुत्रकी दृषटिसे पिता कदलाता दै, 
पर्‌ वदी मास्टर्‌ रौर बही पिता दूमरोकी दृष्टिते मास्टर या पिता 
नटी कला सकते । जते स्वपत्रकी श्यपेकतामे जो पिता होता दै, 
वदी परपुत्रफी पेक्तासे परिता नदी होता दै 1 उसी तरह पने 
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शणो, श्रपने धर्मस, ्चपने स्वरूपसे जो पदाय सत्‌ दै, वही 
दूसरे पद्थेके धमेषे, शरीर शुणसे श्रौर स्वरूपसे सत्‌ नी हे 
सकता ! जो वस्तु सत्‌ नदीं, उसे धरसत्‌ कदनेमे कोई दोप उत्पन्न 
नही हो सत्ता । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न श्रपेत्ता्ोपे वस्तुको सत्‌ शौर श्रसत्‌ 
कहनेमे विचास्सीक्त विद्वान कोह वाधा उपस्थित दीहो 
सकती । एक दुम्दार है । वह यदि कदेकि म सुनार णदी तो इस 
वाते बद क्च मी श्रलुचित नदीं कद रहा है। मदायी 
इष्टिते यद्यपि चह सत्‌ है तथापि नारकी दष्टे व असत्‌ दै । 
इस प्रकार अनुसन्धान करने एकी न्यक्त सत्‌ शौर असत्‌- 
का श्यनेकान्तवाद वरायर सिद्ध शोजाता दे! किसी वस्तुफो 
श्रत्‌ कदनेसे मतलय यद नदी है कि हम उसके सत्‌ धरमेके 





विष्ट बोल रेदं) 

जगते सम पदार्थं उनपत्ति, स्थिति च्रौर विनाश, इन तीन 
चरति युक्त दै । चदृ्टर्णङेलिए-एकलोदेकी तल गार ले लीजिये, 
उसको गलाकर उसकी कटारी वना लो । इसमे यह श्य होमया 
कि तलवारका विनाश होकर कटारीकी उसपत्ति होय, लेकिन 
इससे चह नहं कडा जासफता कि वलवार बिलकृल ही नष्टो 
अवयवा कटासै परिलकल नई वन गई 1 क्योकि तलवार घौर 
कटारा ज मूल वत्व है, तो पनी उसी स्थितिमे मोह दै। 
विना शौर उत्पतति तो केवल घाक्नस्की दी हुई टै! श्य दाः 





हर्एसे, तलवारको तोडकर कटारी बननेरमे, तलवारके घाकारका 
नाश, कटारीके श्चाकारकी उत्पत्ति शौर लोदेकी स्थिति, ये तीनो 
बातें मलीभों ति सिद्ध दोजाती है । वस्तुमे उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
निनाश, ये तीन गुण स्वमावतया टी रहते दँ । कोद सी वस्तु जव 
नष्ट होजाती है तो इससेःयद न समना चाये कि उसके मूल 
तच्छ ही नष्ट दोगये ¦ उत्पत्ति शौर विनाश सो उसके स्थ्ञ रूपके 
होते है। सदम परमाणु तो हमेशा स्थित्त रहते दह । वे सदम 
परमाणु, दूसरी वस्तुके साथ मिलकर नवीन रू्पोका ्रादुर्माव 
करते रहते है । जैसे सूर्यकी क्रिरणोसे पानी सूख जाता दै, पर 
इससे यद्‌ सममः केना भूल दै फि पानीका श्रभाव दगया है। 
पानी चादे किसी रूपे कयो न हो, बराबर स्थित्त दै । यह दौ 
सकता है कि उसका वह सूम रूप हमे दिखाई न दे, पर यद ठे 
कभी सम्मव नही कि उसका माव होजाय । यद सिद्धान्त 
अरटलदहैकिनतो कोमूलवस्तु नष्टही दती है रौर न नवीन 
उत्पन्न ही होती है। इन मूल तस्त्वोसि जो अनेक प्रकारके परिवतन 
होते रहते है, वद्‌ विनाश शौर उत्पाद्‌ द । इससे सारे पदाय 
उत्पति, स्थिति नौर विनाशा, इन तीन शुणोवाले सिद्ध दते द । 


श्नाधुनिक पदार्थ-विज्ञानका भी यही मत है । वद करवा है क 
“मूल प्रकृति ध्र --स्थिर है 'मौर उससे उत्पन्न होनेवाले पदाय 
उसके रूपान्तर--परिणामान्तर मात्र है» । इस प्रकार दत्पत्ति,रिथति 
श्योर विनाशके जैन-सिद्धान्तका विज्ञान मी पूर्णं समथेन करता है1 








„ न तीनों शुणोमेसे जो मूल वस्तु सदा स्थित रती दै, घः 
जन शाखे रज्या कद है, एव सकी उत्पत्ति श्रौर्‌ नादा हठ 
है, उसको श्र्याय'कदते है । द्रव्यकी पेततासे र एक पस्तु नित्य ह 
चौर पर्याये अनित्य द । इस प्रकार भ्येक पदार्थको न एकान्त- 
नित्य शौर न एकान्त-ञ्नित्य, वहिक नित्यानित्य रूपे मानना ही 
श्नेकान्तवाद्‌ द 

इसके मिचाय एक वस्तुक प्रति सत्‌्रौर्‌ असत्‌का सम्बन्वभी 
ण्यानमे रखना चाहिये । उपर क्लिखा जा चुका है कि एक वस्तु 
श्रपने द्रव्य, ततेन, काल श्मौर भावकी श्चपेत्तासे सत्‌ है श्नौर 
दूसरी वस्तुके द्र्य, कतत, काल श्रौर भावी अपेक्तासे वदी 
असत्‌ दै । जसे ब्ा--शतुमे इन्दौरफे अन्तगंत भिद्धका यना 
श्ना लाल घडा है । यद्‌ द्रन्यसे मिद्रीका दै--खृत्तिता रूपै, 
जल रूप नष । क्तेनसे इन्दौरका दै, दुसरे तेत्रोंका मषी । कालसे 
चर्पा ऋमुका दै, दूसरे खमयका नदीं । रौर मावसे लालवणं वाला है, 
दूसरे वखैका नदी । संकतेपमे प्रत्येक वस्तु श्रते स्वरूप हीसे श्ास्तिः 
की जा सकती द 1 दूसरेके स्वरूपे वह नास्त दी कदलायगी 1 

फो षटवा है कि ससारमें जीव दै, कोई कवा है कि जीन 
नहीं है, कोई जीवको एक रूप श्रौर कोई अनेक रूप कता दै, 
कोई जीघको अनित्य श्नौर कोई नित्य कहता है 1 दस प्रकार चनेरु 
नय दै । कोई किसीसे नदीं मिलते, परस्पर विच है शौर भो सव 
न्थोको साधव दै, वह्‌ स्याद्द दै 1 
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को$ जीव पदार्थैको अस्ति स्वरूप श्रौर कोई जीव पदा्थेको 
स्ति रूप कहते है । चद्ैतवादी जीवको एक ब्द रूप कहते दै, 
मैयायिक जोवको नेक रूप कहते है, वौद्ध सतवाले जीवको 
नित्य कदते है, साख्य मतवाले शास्त श्र्यात्‌ नित्य कदे दै । 
परय स्व परस्पर-विष्ट्ध है, कोई कफिसीसे नदी मिलते, पर 
स्याद्रादी सव नयोको विरुद्ध साधत है । 
प्रश्न-जगत्‌पे जच स्वाधीन है कि पराधीन १ जीव एकदै थवा 
च्मनेक १ जीव सदा काल है अथवा कभी जगते नदी 
रता है १ जीव विनाक्ती है अथवा नाशवान्‌ दै ? 
उत्तर द्रन्य दृष्टिसे देखो तो जीव स्माधीन दै, एक दै, सदा काल 
ह शौर श्रविनाशी है । पर्याय-टष्टिसे पराधीन, श्ननेक रूप, 
क्णभद्गुर श्नौर नाशवबान्‌ दै । नत जद जिस तपे्ासे 
कहा गया है, उसे प्रमाण करना चाद्ये । 





जय जीवकी कर्म-रहित शुद्र ्रवस्थापर षटि डाली जाती दै, 
तव वह स्वाधीन दै, जब उसकी कर्माचोन दृशापर ध्यान दिया 
जाता दै, तव वह परावीन दै । लक्वणएकी दष्टिसे सव जीव द्रव्य 
एक दै, सख्यार दष्टे अनेक ह । जीव था, जीव दै, जीव 
ग्देगा, इस दष्टिसे जीव सदा काल है, जीव गतिसे गत्यन्तरमं 
लाता है, इसलिये एक गतिम सदा कालल नदी दै ! जीव पदाथ 
कम नष्ट सदी दता, इसकिये वह श्चविनाशी है, कण-कण 
सरिणमन करता &, इसक्तिये वद्‌ अनित्य है । जेनद्शेन एक दी 


खण्ड] % नेकान्तवाद्‌ श ६१ 


. -----------------=--------- 


हूपसे चस्तुको सच्‌ शौर असत्‌ नहीं मानता किन्तु सत्‌ वस्तुको 
ष्ट उसके स्वमावरुी चपेक्ता कडता दै नौर सत्‌ ( शनस्वमाव 
ष ) न्य वस्तुकी चपेकतासे फथने करता है । इस चत्त्वके सटी 
कृरणाथं दी जैनद्शेनमें स्वरूप श्चौर पररूप, इन दो र्दा 
विधान क्रिया है । स्वरूपकी अपेत्ता वसतु सत्‌ श्रौर परल्पकी 
येका सत्‌ इनफे श्रलावा माव, अभाव, नित्य, नित्य स्वरूपष्ी 
जैनदर्शनको अभिमत है । इस विपयको चर्चा फरते दए छल 
जैन विद्धानेनि जो सिद्धान्त स्थिर किया द उसका साशा इस 
श्रकार है.-- 

१-दम एक टी रूपमे वस्तुमे सत्‌ शौर असत्‌कां ्रगीकार 
नष्टौ करते, जिससे विरोधकी सम्भावना दो सके, किन्तु सत्‌ उसमे 
स्वरूपकी पेष नौर असत्‌ पररूपरी अपेकतासे दै, इसलिये 
विरोधी कोई प्राशंका सदी । 

“ २्--नित्यानित्य दोनेसे वस्तु जैसे अनेकान्त दै, वैसे ्ी सद्‌ 
सत्‌ खूप ोनेसे भी ्नेकान्त है । तात्पर्य यद कि वस्तु नित्यानित्य 
की तर्‌ सत्‌. सत्‌ छप मौ है । शका~-यह कयन विष्ट 
है, एक ही वस्तु सत्‌ श्रौर असत्‌ नदी हो सकती, सत्‌ रसतं 
विनाशक है छौर सत्‌ स्का विरोधी) यदिण्सान 
शषोततो सत्‌ छीर शरस दोनों एक दी दो जयेगे ! षव जो 
सत्‌ दै वष्ट श्रसत्त कतरे श्रौर जो धसत्‌ दै वह सत्‌ कैसे 
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कदा जा सकता दै ! इसलिये एक ही वस्तुको सत्‌ मी मानना 
श्नौर रसत भी स्वीकार फरना श्रलुचित दै ? ( समाधान--) 
यद कथन ठीक न्दी है। क्यीफि यदि इम एक दी रूपसे 
वस्तुने सत्‌ रौर सततो अंगीकार करे तथ तो विरोध दहो 
सकता है, परन्तु हम ठेसा-नदीं मानतते । तात्य यह्‌ किं जिस 
रूपसे वरतुमे सत्‌ दै उसी रूपसे यदि उसमे श्रसत्‌ मानें तथा 
जिस रूपसे श्सत्‌ दै सी रूपसे सतो ' स्वीकार करं तव तो 
बिरोध दो सकता है । परन्तु दम तो वस्तुमे जिस रूपसे सत्‌ 
मानते दहै उसके भिन्न रूपसे उसमे असत्तका अगीकार कस्ते 
ह ्र्थात्‌ स्वद्रभ्य, चेव, काल रौर भावकी पेक्ता उसमे 
सत्‌ श्नौर परद्रव्य, चेत्र, काल श्रौर मावकी शपेक्ता असत्‌ दै । 
द्सलिये श्येता भैदसे सत्‌ असत्‌ दोनों दी वस्तुमें ष्यविरद्धत्या 
रदते है, इसमें विरोघकी कोई ्ाशका नहीं है । 

--रतप्रभाचा्यं । 


वस्तुमाचमे सामान्य श्रौर विशेषये दौ धर्मं पाये जाते दै । 
सामान्य धमे उसके खत्रुणका सूचक दहै, सौर विशेष धम 
उसके श्रसतगुणका सूचक । जैसे सौ घडे है, सामान्य दृ्से 
बे सब घडे दै, ्रसलिये सत्‌ दै ! मगर लोग उनमेसे मिन्न-भिन्न 
घदोंकोौ पटिष्वानफर जब उठा लेते है वब यष माल होता दै 
कि प्रत्येक घडेमे छद-न-ङय विरोपता या भिन्ना है । यदी 
चिशेषवा या भिन्नवा ही उनका विरोष शु है । जब कोद 
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मनुष्य अकस्मात्‌ दुसरे घडेको उठा लेता है श्चौर यदह ककर 
करि यद्‌ भेरा नर्हीहै, वापस रख देता दै। उस समय उस 
घडेका नास्तित्व भमाणित होता दै, भेराके रागे जो नही 
शब्द्‌ है बही नास्तित्वका सूचक है ! यद्‌ घडा है, इस सामान्य 
धमस घडेका श्चस्तित्व सावित होता दै । मगर यदह घडा मेरा 
नदीं है, इस विशेष धर्मस उसका नास्तित्व भी साभित दोता 
है । श्रत" सामान्य श्रौर विरोप धर्मे श्रचुसार भरत्येक वस्तु 
फो सत्‌ श्रौर श्यसत्‌ सममना दी श्रनेकान्तवाद्‌ ्रयवा 
स्याद्‌ दै 1 








@ यद्‌ चिपय बहु ही गन है । इसी धिशेप जानञ्नरीकेकिये 
रिमद्रसूरिजीका शधनेखान्तजयपताका शौर ङन्दडन्दा चायं जीका वचन 
सार? समयस श्रादि प्रन्य पुने श्वादिये । 


्रम्य-पयुय श्रधिकार 


लगि वसतु अनादि कालस चली श्याती है, जिनकौ न कभी 
उत्पत्ति दे, न कभी लिनकां नाश श्रा श्चौर न 
दोगा, उनको "द्रन्य" कहते है । ये अनादिकालसे छत्रम श्रौर 
शसनेक है । कोई भी नवीन द्रव्य, जिसका क्रि पटले ्स्तित्व 
न था, कमी श्रस्वित्वमे नदीं श्रा सकता! जो वस्तु, गुख शौर 
पर्यायसे युक्त दोती दै, उसे द्रव्य कहते हं । द्रव्य कभी नाश नदी 
होता पर उसकी पर्याय ( हालत ) परिबवैन ष्ोती रदती है । 
जैनशास््रोमे सुख्य द्रव्य दो प्रकारे बतलाये है -- 
१--चेतन-जीव--ध्रात्मा 1 
२--जड-अजीव--पुद्गल । 
१-जीव द्रव्यका हम अगे श्रलग अधिकारं वणेन करेगे ! 
स्--अजीव द्रव्य सुख्य पोच प्रकारके दै, जो निन्न प्रकार दै -- 


(१) पुदूगल ( ९८९५ ), (२ ) धर्मारितकाय ( पष्वाप्ण 
ग ण), (३) अधर्मास्तिकाय ( अन्वापय 0 मछ )) 
(४) काल (०) श्रौर (५) चाकाश (३1००९) । 


इन पोँचोमें सिषं पुद्गल मूरतीक है रौर नेप मूर दै । 
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१--ससारमे जिवना पुद्गल हे चर्यात्‌ धद७ ह वहन कमी 
वेदता है श्ौरन कभी धटतादै। वर्ह क्रिसी न किसी 
रूपमे सारम ही रदत है श्रौ इतना टौ रहता है। 
शास्व्रकार्योने पुद्गलफो मुख्य चार भागोमिं विभाजित 
फिया है । वह इस प्रकार है - 
८ १) वर्ण--र,(२) रस, (३) गन्धे श्रौर (४) सश । 
(१) वणं यानी रगके पोच प्रकारे पुद्गल षोते है - 
कृष्ण, नील, रक्त, पीत श्रौर मेत! 
(२) रसके पोच प्रकारके पुद्गल ते ई -- 
स्च, मीठा, कुवा, कपायला भौर चिरपश । 
(३) गन्धके दो भरशरके पुदगल होते द -- 
सुगन्ध श्नौर दुर्गन्ध । 
(४) सपशंफे श्राठ भरकारके पुद्गल दते द -- 
कोमल, कठोर, लका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना 
श्रौर रूखा । 
२--धर्मास्तिकाय वद्‌ श्ररूपी ताक्रत (7००९) दै, जो जीवको 
चलने फिरनेमे भदद दैवी है । जेसे--पानी मद्यलीको तैरनेमे 
श्तदायक शेता दै} 
३--ेयेमास्तिकाय बह अरूपी ताक्रत (२२८९) दै, जो चलते 
हष जशद्लो संक जनिपर रोक दै । यैसे-गरमी घ धूपमें 





चलता हुश्रा पथिक पेडकी छायाम रक _जावा है श्नौर 
वादे चलने्मे दिचकिचावा है । उसी प्रकार अधमीस्ति- 
काय चलते हुए जीवको रोकती दै । 


-कालका नयेको पुराना वनानेका स्वभाव है । दुसरे श्रमे 
यों क्टना चादिये किं जो द्र््योके परिवव॑नरूप--परिणामरूप 
में देखा जाता है, वदं तो उ्यवहार काल है श्यौर वत्तनालक्तणए 
काधारकजो काल दै, बद्‌ निन्धय काल दहै। 


भ५--जो जीव शादि द्रन्योको अवकाश देनेवाला है, उसको 
श्राकाश कदते ह । वह लोकाकाश श्चौर्‌ श्रलोकाकृश, इन 
दो मेते दो प्रकारका दै । घमाँसितिकाय, श्रध्मास्तिकाय, 
काल, पुद्गल श्रौर जीव ये पाचों द्रन्य जितने श्याकाशमें 
है, बह तो लोकाकाश है श्नौर उस लोकाकाशके रागे यानी 
परे श्रलोकाकाश है। 


नोट--उपरोक्त जोव, पुद्गल, धर्मास्वि काय, अधमांस्ति- 
काय तथा आआकाश--ये पाचों द्रव्य चिद्यमान है, इसलिये शास्र" 
कारोनि इनो “्रस्ति' देषा कदा है ! श्रौर यह्‌ कायके समान 
वह प्देशोक्ो धारण करते दै, इसलिये दन को (कायः कहते । अस्ति 
तथा काय रूप दोनेसे इन पाचों को भपञ्चास्तिकाय कहते है 1 


जीव, घर्मास्तिकराय तथा अधर्मास्तिकाय द्रन्यमे असस्यात 
भदेश श्चौर श्राकाशमें ्चनन्त है । मूर्तं ( पुद्गल )में सख्यात, 
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र 
श्रसख्यात तया श्चनन्त प्रदेश है ्नौर कालका एक ष प्रदेश दै, 
इसलिये काल काय नहीं है । 1 

समस्त लोकें जीव; धर्मास्तिकाय) ्धमांस्तिकाय, सुद्गल 
८ उपर बताये इए गन्ध, वं, रस, स्पशं के लाना कर्मो 
के पुद्गल खादि ) ठसाठ्स भरे हुए है। असक व्यक्ति प्रभ 
करता दै कि च्या ये ्रापसमें मिल नदीं जाते १? उत्तर--दहर द्रव्यके 
रूपी चवा श्ररूपी परमाणु एक दसरेसे मिले हये भी दं शौर 
साय साथ श्रलहदा मी दै । उदाहरणा, किसी कमरेमे नेक दीये 
यला दो, हरण्ककी रोशनी एक दूसरेके साथ मिल्ल जायगी चौर 
गर एक दीयेको श्रलग उठा लाश्नो तो उसकी रोशनी भी प्रलग 
होजायगी । इसी प्रकार जो तमाम द्रव्य श्रापसमे मिले हुये ह, पर 
जहो जिसकी ्ावश्यकता होती दै, वहाँ बह ए दीयेकी रोशानीके 
समान जुदा होजाता है 1 

शाखकारोनि र्मास्तिकाय, च्रधमांस्विकाय शौर श्चाकाशा- 
स्तिकाय, इम प्रकार श्यस्तिकाय तीन बतलाई द । धर्मास्विकायः 
श्मधरमास्तिकाय श्नौर श्नाकाशास्तिकाय, तीनों लोकोमिं व्याप्त द । 
नके पत्येकके छद विमागको देशः कहते है, चौर जो सिफं एक 
भ्रदेशाचलम्बन फरता दै, उसे "भदेश" कहते द । 

कालका कोई दिर नदीं होवा दै 1 

वसै, गन्ध, रस श्यौर्‌ स्पशके पुद्गलोंका समस्त पिर्ड जो 
लोकम भरा दै, उसे “स्कन्धः कहते 1 उसके विभागको ध्देश! 





कदते है, जो ्रदेशावलस्बन करता है शर्थात्‌ दो श्रादि परिमाण 
मिल रहे है, उसे ध्रदेशः कहते दै, मीर जो छोटे धोरा हिस्सा, 
जिसक्रा माग न दो सके, उसे 'परिमारु, कते है । 

पुद्गलके परिशमन दो प्रकारके दै-एकं सूम परिणमन 
शौर दूसरा स्थूल परिणएमन । उसके श्ननन्त सूम परिणमन 
श्ाकाशके एक दी प्रदेशमे ्मासकते है । 

काल्रव्य लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमे है मौर वहे एक-एक 
श्मर रूप है तथा मिन्न-भिन्नरदता दै । ुदूगल परिमाणुकी श्रव- 
गाहनाफे बरावर दी इसकी श्रवगाहना दै । इसके श्रगु लोका 
काशके प्रेर्शोकी वरावर ही असख्यात है श्रौर रन्नोंकी राशिके 
समान भिन्ञ-सिन है, त॑था निष्किय टै । काल-द्रन्य अनन्त समय 
वाला है । ययपि वर्तमानकाल एक समय मावर है परन्तु भूत, 
भविष्य श्रौर वत॑मानङी अयेक्ता अनन्त समय बला है ! 

समय, काली पर्यीयका सबसे छोटा अंश है । इसके 

समृदसे रावल, घटिका इत्यादि निश्वयकाल द्रन्यकी पयाय दै। 
ज्यवदारकराल--दिन, रात्त थावत्‌ सागरोपमादि कालका परि- 
माण सूये गमनागमनसे होता दै । यह्‌ सवे प्योतिषिर्योका 
गमनागमन अदा दवीप ( मनुष्य लोक) अन्दर ही है । यदोफे 
कालसे ही सव स्थानोंका काल-ममाख किया है । यदहं व्यवदारकाल 
३ । मृत्युकाले सिद्ध भगवानके सिवाय सवके लगा हृश्मा है । 


नय अधिकार 


पे दी वस्तुफे विषयमे भिन्न-मिन्न ट्ि-चिन्दु्भोसे उत्पन्न 

होने बाले भिन्न-भिन्न यथार्थं चमिप्रायको (नय' कते 

है । एक ष्टी मलुप्य भिन्न-भिन्न पेन्ताश्चोंते काका, मवौजा, मामा, 

मातिज, पुत्र, पिता, ससुर, जमाई शादि सममा जाता ‰, यह्‌ 

नयके सिवा ्रौर कुद नही है 1 हम यद्‌ वत्ता चुके है कि वस्तुमे 

एक ही धमे नहीं है । अनेक धमैवाली वस्तुमे मुक धमते 

सम्बन्ध रणनेवाला जो प्नभिप्राय वेधां दै, उसको सैन-शाक्लमि 

(नय, सन्ना दी है । वस्तुमे जितने धरम है, उनसे सम्बन्ध रखने- 
वाले जितने "भिप्राय है, वे सव शयः कदलाते दै । 


इस चावको सव सानते है फि यात्मा नित्य दै मौर यष्ट याति 
भी ठीक है, च्योकि इसका नाश नही तां है। मगर इस 
बातका सवयो श्लुभव टो सकता दै कि उसका परिवर्तन विचित्र 
सरदसे होता है ¦ कार्ण, श्चात्मा फिसी समय पशु छ्ववस्थामें 
होती है, सी समय मनुप्य-स्थिति प्राप्न करती दै, कभी रैव 
गतिकी भोक्ता घनती है, यह कितना परिवसेन है १ एक दी आत्मा- 
शी यह्‌ कैसी- विल्तण अवस्था दै १ यद क्या तात दै १ 
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स्थितिभे जिस दृष्टस श्रात्मा श्योर शरीर ,भिन्न है बह, मौर 
जिस ट्स त्मा ओौर शरीर समिन्न द बद, दोनो दियो 
नयः फलाती दै । 

जो श्रभिप्राय क्षानसे भोक्त दोना वतलाता है, वद क्ञाननय है 
श्नौरजो श्चमिप्राय क्रियासे मोत्त सिद्ध वतलाता है, बह क्रिया- 
नयदै, ये दोनों दी प्रभिप्राय नय दहै} 

जो र्ट, वस्तुकी ताच्िक स्थितिको श्रथांत्‌ वस्तुके भूल 
स्बरूपको स्पशं करनेवाली है, वह निञ्वयनय है श्रौरजो दृष्टि 
पस्तुकी वाह ्रवस्थाकी शरोर लद्य सीचती दै, वह ज्यव- 
हारनय र । 

निश्चयनय वताता है करि श्रात्मा (ससारी जीव) शुद्ध 
बुद्ध-निरज्ञन सचिदानन्दमय द रौर व्यव्रहारनय बताता है कि 
श्नात्मा, कर्मवद्ध. अचस्थामे मोहवान्‌-अविद्ावान्‌ दै । दस 
भकारे निश्चय श्यौर व्यवहारे अनेक उदार दै । 

शछभिप्राय बनाने वाले शब्द्‌, वास्य, शाख या सिद्धान्त संव 
नय कलते ह । उक्त नय अपनी मर्यादामे माननीय दै । परन्तु 
यदि वे एक दुसरेको श्रसस्य ठहरानेकेक्िये तत्पर दोतते तो 
मान्य ष्टो जाते है! जसे ज्ञानसे सुक्ति वतानेवाला सिद्धान्त 
च्मौर करियासे मुक्ति बतानेवाला सिद्धान्व, ये दोनों सिद्धान्व 
स्वपक्तफा मण्डन कसते हष यदि वे एक दूसरेका खण्डन करने 
स सो तिरस्कारफ़े पार दै । ~ 
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य्‌ सममः रखना चाहिये फ नयं ्राशिक संत्य है, रिक 
सत्यं सम्पूणं संत्य नहीं मनि जा सकेता दै । श्राराको नित्य 
या श्चनित्य मानना सर्वाशमे सत्य नदीं ्ो संकंता है । जो सत्य 
जितते अरशोमिं हो, उसको उतने दी अंशोमिं मानना युक्त दै । 
इसकी गिनवी नी दो सेकती दै कि वरु नेयं कितने दै । 
श्मभिप्राय या वचन-परयोग जव गशणनासे बोदर है, तवं नयं जो 
उनसे जुदा नदीं है, कैसै गणनाके रन्द्र दो सक्ते ह--नयों 
कौ भी गिनती नदीं दो सकती है। ठेस होनेपर ' भो नयो 
मुख्यतया दो भेद बताये गये है-द्न्यार्थिक चौर पर्यायार्थिकं । 
मूल पदार्थको द्रन्य कहते दै, जसे घडेकी सिद्धी । मूल द्रन्यके 
परिणामको पर्याय कहते ह । मिदर अथवा चन्य किसी द्रन्यभें 
जो परिवत्तेन होता दै, वे सव पर्याय दह 1 द्रव्यार्थिकका मेतलव 
दै-मूल पदार्थोपर लक्तय देनेवाला भिप्राय चनौर पयायार्थिक नय 
का मतलव है-पयांयोपर लद रखनेवाला अभिप्राय | द्रव्यार्थिक 
नय सेब - पदार्योको नित्य मानता है । जञैसे-चड़ा, मूल द्रव्य 
मृत्तिका रूपसे नित्य है । पर्यायार्थिक नय सव पदार्थोकरो अनित्य 
मानता दै । सेते--स्वणैको भाला, जजीर, कडे, चअगृढी आदि 
पदार्थोमि परिवर्तन होता रहता है । इस छअनिर्यत्वको परिवत्तन 
जितना दी समस्ना चादिये, क्योकि सवथा नाश या सेधा अपू 
उत्पाद किसी वस्तुका कमी नही होता दै 1 


प्रकारान्रते नये सात मेद्‌ बताये रयि ह -- 


| लय -भृषिकार # षर 
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= = --- ~ -----------~- 
` वगम, संम, उ्यवहयार, जूत, श, सम्िर्द्‌ भीर 
+. 4 त 
तैयेम--इसका शयथ दै संकल्प--कृत्पना । कल्पनासे जो 
स्तु ज्यवहारसें श्राती है, वह श्वैगमनय' कहलाता है। यह मय 
न प्रकारका होता दै-भूत नैगम, भविष्य सैगम जौ वर्तमान 
गम । जो वसतु हो चुकी दै उसका वतमान रूपमे व्यवहार 
ना भूत सैगम दै । जैसे-ाज वदी दिवालीका दिन दै किजिल 
देन महावीर मगवान्‌ मोक्त गये थे । यद भूवकालका वर्तमान 
मे उपचार है । मषट्रावीरफे नि्वांणका दिनि भ्राज ( दिवालीका 
दिन ) मान लिया जावा 1 इस तर भूतकालके वतेमानरमे 
उपचारे श्ननेक उदादरण दै । दनेवाली वस्तुको इई कना 
भविष्य गम द जैते--चावल पूरे पै च दो, पक लाम योढी 
दौ देर री तो उसं समय कदा जाता दै कि चावल पक गये 
है । पैसे वाक्य ग्यवदारमे प्रचक्लित दै । अथवा यर्दवदेवफो सक 
होनेके पदे हका जाश है छ सुक्तदोगये, यद मविप्यनेगंमनय 
द । शयन, पानी श्चादि चावल पकानेका सामान इक्र करते ये 
तुप्यको फो पूवे कि लुम क्या कर्वे द ¶ वद चतर वे कि र 
चाच पकाती हयद्‌ उत्तरं वसमान नैगमनय है, क्योकि चाव 
पकाने को क्रिया यथपि वतेमानसे मारम्म नी है दै तो मी बद 
वर्वेमान रूपमे वता गद है 1 -- “ ॥ 
~ क्ेप्रद-सामरान्येवया वस्तुद्यों रा सदुचव 
सम्र्नय दै । जैसे-सारे शरो त्मा प्क 


य करफे फथन ख्यना 
ह। दस फथनसे 
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वस्तुतः सव शरीरे एक आतमा सिद्ध नह होती है, प्रत्येक 
शरीरम त्मा भिन्न-मिन्न दो है तथापि सव श्रास्माश्रमें रदी 
हर समन जातिकी छपेक्तासे क्या जाता है कि सव शरीरोमिं 
श्रास्मां एक दै । 
व्यवदप्ट-यह नय वसतु री हई समानताकी ष्पता 
करफे, विरोपताकी शरोर लदय खीचती है । दस नयकी प्रति 
लोक-व्यवहारकी तरफ है । पांच वणैवात्ते भेवरेको काला 
वरा चताना इस नयकी पद्धति दै! रास्ता श्राता दै, कूडा 
मारता है, इन सव उपचारोका इस नयमे समावेश हो जाता दै । 
ऋषयह्‌ नय वस्तुमे दोतते हुए नवीन-नवीन रूपान्तरोकी 
श्नोर ल्य नाकरपिंत करता दै । स्वर्णका सकट, कुण्डल श्नादि 
जो पर्याय दै, उन पयार्योको यद्‌ नय देखता है । पर्याये अलावा 
स्थायी द्रन्यकी रोर यद्‌ मय द्रगूपात नरी करता दै । इसीलिये 
प्ययं विनश्वर होनेसे सदा स्थायी द्रव्य इस नयकी टष्िमे कोद 
वयीद नहीं है । 
, शब्द-इस नयका काम दै, श्रनेक पर्याय शोका एक अर्यं 
सानना 1 यह्‌ तय चताता दै किं कपा, चख, चसन दि शदो 
फाश्चथंएकदीदै 
समभिरूढ्‌--दइख नयकी पद्धति है कि पर्याय शब्दके भेद्‌ 
से अर्थकरा भद्‌ मानना । यह्‌ नय कता दै कि कुम्भ, कलश, घट 
श्नादि शब्द भिन्न भर्यवाले है, क्योकि कम्म, कलश, घट रादि 





४ 
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शब्द्‌ यदि भिन्न भर्थवाले न दतो घट, पट, स्व श्चादि शब्द्‌ 
मी भिन्न अरथेवाले न होने चादविये! इसक्िये शब्दके भेदसे 
श्रथेका भेद दै। 

पवभूत--इस नयकी टष्टिते शब्द, श्नपने चर्थका वाचकः 
{ कषनेवाला ) उस समय दोता है जिस समय वष॒ श्रथ-- 
पदार्थं उस शब्दकी य्युपत्तिमेसे क्रियाका जो माव निकलता दै, 
उस क्रियाम प्रत्त हु दो । लैसे-“गो» शब्द्की व्युखन्ति है- 
"गच्छतीति गौ » रथात्‌ जो गमन करता हे उसे गौ कषतर, मगर 
वह्‌ "गोः शब्द्‌ इस नयके श्चभिप्रायसे प्रत्येक गञका वाचक 
नदी दो सकता है किन्तु केवल गमन क्रियाम प्रत्त चलती 
द गायका दी वाचक हो सकता दै । इस नयका कथनदहै कि 
आब्दकी स्युखत्तिके ्लुसार दी यदि उसका शर्य होता दै तो 
उस धरथकों षद्‌ शब्द्‌ कट्‌ सकता है । 
` यह वात ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है कि यद सारतो नय एक. 
प्रकारके दष्ट विन्दु ह । अपनी-खपनी मर्यादारमे स्थित रदकर 
अन्य दृ्टि-विन्दु्नोका खण्डन स करनेदीमें नर्योी साधुता 
ह । मध्यस्य पुरुप सव नयोको भिन्न भिल्ल दृ्टिते मान देकर 
तस्छक्तेकी विशाल सीमाका श्रवलोकन करते हं । इसलिये 
बे रग देपकी बाधा न नेसे, आत्माकी निम॑ल दशाको प्राप्त 
कर सक्ते 

सात नर्थोके घटनेके वास्ते एक टष्ठान्त दिया जावा है -- 
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को यदृ पायली (अनाज तालनेका फमौ) बनानेके ख्यालमे 
जगलसे काष्ठ लेने जा रहा था। फिसीनि पभ क्रिया किठुम्‌ क 
जवे षट ! तो बदरन उत्तर दिया कि पायली बनानेको काठ लेने 
जगल जारदा हं । लकटी काटते समय, लकडी घर्‌ लाते सुमयः 
लकीसे पायली वनति समय, इर्यादि जिस समय उससे पूया तो 
उसने उत्तर दिया कि पायली बनाता ह, यद नैगमनय हे । इसपर 
-ज्यवहारनयवाला तो चुप रहा पर सग्रहनयवाला वोला किं जब 
इस पायलीसे नाजका सग्रह करो तव इसे पायली कुना । इसपर 
ज्यवद्ारनयवाला बोला किं श्रमी तो तुम पायली चना रदे दो, 
लव पायली बन जाय मौर उयवहार-योग्य जाय, तब उसे 
पायली कना । इसपर जुसू्ननयवाला बोला कि पायली 
वन जानेसे पायलो नदीं कदी जाती, परन्तु माजका नपि 
करोगे तव पायली कही जायगी । वच॒ शब्दनयवालों बोला किं 
नाका नाप करते समय एक दो ेसे गिनो जब पायल करना । 
तथ समभिरूढनय बालायोला कि फिसी कार्य॑से मोप दोगा, जन्‌ 
यद्‌ पायली कही जायगी । तव एव्भूतनयवाला बोल्‌ कि नाप्ते 
समय जवं नापरे उपयोग दोगा, तमी पायलो कटी जायी । 
इन शात नयमे नैगमनय, समरहनय, व्यवहारनय रौर 
ऋज॒घू्नय, ये चार नयज्यवदारे है र शब्दूनय्‌, स ममिच्ट 
नय रौर एवम्भूतनय, ये ' तीन नय निश्चयमें है । किंसी-किसी 
समय ऋछुसूजनयको मी निर्चयनयमें शामिल कर तते ह । 





निक्षेप अधिकार 


चष्सी भी वस्तुने शुणाचरगुणका चारोप नितेपो 
दवारा होता दै! जैनदशेनमे चार निक्षेप दै! षै 


दस भोति दहै - 
१--नाम, >--स्यापना, ३-द्रन्य घौर ४--माव । 


१-गुण, जात्ति, एरव्य धर क्रियाकी पेक्षा विना ष्टी 
श्रपनी इच्छानुसार लोऊ-व्यवदारफेलिये किसी पदा्थ॑रो सन्ना 
करमो नामनिर्ेपः कते ह । उैतसे-करिसी पुखपका नाम 
इन्द्रस दै, परन्तु उसमे इन्द्रे समान गुण, जोति, द्रन्य, क्रिया 
छः भी नदी दै, उसके माता पिताने केवल व्यवहाराय नाम 
रख लिया है या दूसरे शरदो यद्‌ कना चाद्ये किं गुण, 
जाति, द्रव्य, क्रियाकी चपेन्तासेजो नाम नदीं रक्से जते 
"उन्दीको नामरिष्ठेप कदे है । 

२-- वातु, काठ, पापाण, भिद्रीके पिलौने, चित्रादि, शवररेजफे 
हाथी, घोडा, वादशाद इत्यादिमे ाकार सूप व विना श्राकार-ख्प 
कक्पना कर लनेको शस्थापनानिक्तेप' कदते दै । 


(१) फोटो या मूर्तिं जिससे उस वस्तुका भान टोवे, उसे 
सदूमावस्थापनाः या श्तदाकारस्थापनाः कहते ह 1 


स 
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८२ ) जिन वस्तुश्यसि उनका भान न दोषे, जेसे-शतररजके 
सोदयोमे बाद्शाद, दाथी, घो, श्रादि देते दै, उन्दँ शसदूमाव- 
स्थापना यां श्यरतदाकारस्थापना! कदते ह ¦ 


२- जिस मलुष्य या वस्तुमे वत्त॑मान समयमे शुर न दीनेषर 
भूत-भविप्यालकी पर्यायङ़ी सुस्यत्ता लेकर वत्तेमानमें कहना, 
वद द्रन्यनिक्तेपः दै । जेसे--भविप्यमें दोनेवाले राजाफे पुत्रको 
( युबराजको ) वत्तेमानमें राजञा कहना श्रथवा जो मूतकालमें 
प्तौजदार था उसका श्योदटा चला जानेपर भी उसे फौजदार 
कना, य्‌ द्रव्यनितेप है । 

ध-जिस पदाथेकी वन्तेमानमे जो पर्याय हो, उसको उसी 
रूपमे कहना, उसे भावनिकतेपः कहते द । जैसे कटको काठ 
श्रवस्या काष्ठ कदटना, कोयला दोनेपर कोयला श्नौर राख होतेपर 
राख कृष्ना । । 

उक्त चारों निक्तेपोमिसे प्रथम तीन नित्तेप गुण बिना दोनेसे 
“अवस्युक' कदे द जौर चौथा भाव नित्तेप सगुण दोनेसे उपयोगी" 
कटा दै 


परमाणु 
न 
स पदा्ंके सवदेशको कटे श्यौर जनाये, उसे रमाण" 
कहते) 
जो पदा्थके एक देशको कहे श्नौर जनावे, उसे प्नय' कदे । 
श्यारमा जिस ज्ञानके दारा पिना न्य पदभ्येकी सदायताफे 
पदार्थको त्यन्त निल स्पष्टतया जाने, उसको श्रत्यत्त- 
परमाण" कहते 1 
जो पयायको उदासीन रूपे देखता हा द्रव्यो दी भुर्य- 
तयासे क, उसे ्रन्यार्थिकनय, कदते दै । 
जो द्रन्यश्ने सस्य न करके एक पर्याथिको ही फदै, उसे 
'पर्यायार्थिकनयः कहते है } 
श।ख्लऊरोनि वस्तुका वप्तुस्व सिद्ध करमेकेलिये चार भ्रमास 
फटे है \ वे इस भोति द - 
१--्रत्यत्त, र--श्लुमान, आगम श्नौर ४--उपमा- 
प्पाण | 
१--त्मा विना श्चन्य पदर्थकी सष्यताके दी पदा्थोकि 
्रत्यन्त निर्मल स्पष्टतया जाने, चसे श्रत्यक्त प्रमाण कते है । 
ताखकारोनि भ्रत्य भमाणके श्ननेक मेदानुमेद किये ६ । जैसे-- 
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इन्द्रियप्रस्यक्त, नोडन्द्रियप्रत्यकत, द्रव्य-इन्द्रियप्रत्यक्त, भाव इन्द्रियः 
रत्यक्त, निष ्ति पौर उपकरण श्यादि । 





२-जिस छदुमानसे वस्तुका ज्ञान दो, उसे लु मान प्रमाणः 
कदते है । जैसे-किसीका पुत्र वाल्याधस्थामे विदेश गया हो श्नौर 
युवा शोकर पदे श्वे, सव उसके घरवाक्ते शरीराछृवि, वरै, 
तिल श्यादिसे पदिचानें, मयूरको उसके शब्दसे, रथको मन 
शबव्दसे पदिवार्ने ध्यादि। इसके भी शाखरारने कई भेगरादुमेव्‌ 
किये ह । जैसे--पु्च, सन्व, दिष्ट प्रादि । 


देनी पुरूपोदयरा कथित शाखोपे वस्तुका जो हान 
होता हे, उसे (्रागम प्रमाणं कहते है । इसके भी शाख ारोनि कद 
भेद क्ये ह, जैसे-सूत्नागम, चर्थागम श्नौर तदुभयागम चादि । 


४-किंसी च्नन्य वस्तुरी सदशता बतलाक्रर किसी य॒ल्य 
वस्तुका ज्ञान कराना, उसे “उपमा प्रमाण कहते हे । जैसे भविष्य 
कात्मे प्रथम तीर्यङकर श्रीपद्मनाथजी कैसे ्ोगि१तो कदा कि 
वैमा श्नन्तिमि तीरथङ्कर. श्रीमदावीर भगवान्‌ जैसे । पल्यो- 
पम च सागरोपमा समय ववनकेल्िये छुरटैका चषटान्त देते 


टै, इत्यादि । ~ 





क्म अधिकार 


छनदशंनमे कमपद एक मुख्य सिद्धान्त ह । भिस 
भ्रकार बेदान्तदृशंन, न्यायदशंन, वैरेपिकदर्शन 

त्यादि ईश्वस्को सष्टिका ्रपिष्ठाता श्रौर कर्ता-उस्सकी प्ररणसे 
च्छे बुरे कर्मोक्ता फल मिलता दै, यद मानते है, उस प्रकार 
नदशेन नदी मानता । अनदशन न तो ईश्वरको खषटिको 
चतेवाला यथवा चयिष्ठाप्रा मानवा है, चोर न उसी प्ेरणासे 
मोक्ता फल मिलता है, यह मानवा है । 

कर्माद्का मन्तव्य है कि जिस प्रकार जीव, कर्म करनेको 
बरतम्चर दै, उसी प्रकार उसके कमे भोगनेको भौ वद्‌ जाद्‌ दै । 
[नदशेन सृष्टो चनादि-यनन्त मानता है र्यात्‌ न तो व 
मी पैदा हुई प्रौर न कभी उसको विनाश दोमा। 

ईश्वरको कर्ता या प्रेरक माननेवाल्ते कंम॑वादपर्‌ नीचे लिसे 
ब्तेप किया करते है - 

१--दोटी-मोदी चीे' समे घडी, मकान, मद इत्यादि, 
दि किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित होती द तो फिर सम्पू जगत्‌, 
रो काय रूपं दिखाई देता ई, उसका भी कोई उस्पाद्फ अवश्य 
गेना चाहिये । 
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र-सभी प्राणी श्रच्छे घुरेक्मं करते है, पर कोद बुरे 
कर्मोका फल ल्हौ चाहता, शौर कर्मं स्वयं जड नेसे किसी 
चेतनकी प्रेरणा यिना फल देतेमे असमर्थं दै । इसलिये ईश्वर 
ही प्राशिर्योको कमफल भोगवाता दै । 





३--ईश्वर एक एेसी सत्ता अर्थात्‌ ्रास्मा है, जो सदासे युक्त 
द नौर मुक्त जीवोंकी चरपेतता उसमें छुं विरोपता है। इस कारण 
जैनदशेन जो यदह मानता है कि कमेसि चुट जानेपर सव जीव 
मुक्तं रथात्‌ श्वर दौ जति है, सो ठीक नदीं है । 


स्ात्तेपोंका समाधान 


१--यदह जगत्‌ किसी समय नदीं चना दै-बह्‌ सदासे ्टी 
है। द, इसमें परिवचन ह्या करते ह । श्रते परिवततेन रेते 
कि जिनके होनेमे मनुष्य श्मादि प्राणी वर्मे श्रयललकी छपेक्ता 
देखी जाती है, तथा एेसे परिवर्चन भी होति दै कि जिनमें किसीके 
प्रयत्नकी शपेन्वा नदीं रहती, वे जड-तत्तवके तरह-तरहफे 
संयोगे उष्णता, वेग, क्रिया श्चादि शक्ति्योसे बनते रहते | 
उदादरणाथं -मिद्धी, पत्थर चादि ची्जोके इकटरु दोनेसे घोटि-मोटे 
टीन्े या पददाङ्का वन जाना, इधर उधरसे पानीका प्रवाद मिल 
जानेसे उनका नदी रूपमे बहना, भापक्ा पानी रूपमे बरसना, 
च्मौर फिरसे पानीका माप-हप वन जाना इत्यादि । इसलिये 
दैएवरको खटिका कत्ता माननेकी कोई ्चावश्यकता नदं । 
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२-भाणो जेसा कर्म,करते है, वैसा फल उनको कर्मके द्वारा 
ही भिल जाता है । कर्मं जड है शौर प्राणी अपने यि हए दुरे 
कर्मैका फल नदीं चाहते--यद्‌ ठोक है, पर ध्यानम स्ना चाहिये 
कि जीयके चेतनके सगते कमम ठेनी शक्ति पैदाद्ो जातौ है 
कि जिससे वह अपने श्रच्छं सुरे विपाको नियत समयपर्‌ 
जीवपरः प्रकट करता दै 1 कमंवाद यद नही मानता कि चेतनके 
सम्बन्धफे विना ही जड कमे भोग देनेमे समर्थं हे । वह इतना 
ही कष्ता है कि फल देनेकेलिये देश्बर रूप चेतनकी प्रेरणा 
माननेकी कोर खरूरत नदीं है, क्योकि सभी जीव चेतन हैते 
जसे कम करते है उनके चनुसार उनकी बुद्धि वैसी दी बन जाती 
६, जिसे बुरे कर्मके फलकी इच्छा न रहनेषर भी वे देखा छ्न्य 
कर वैरते है कि जिससे उनको श्यपने कर्मावुसार फल मिल्ञ जाता 
ह । कमे करना एक बातत ह ्नौर फलको न चाना दूसरी वात 
है । केवल वाहना न दनेदीसे किये कर्म॑का फल मिलनेसे वक" 
नदीं सकता । उदादरणार्थ-एक मनुष्य धूपमे खा है, गमे चीख 
सादा दै भौर चाहता हं किप्यास्त नलगे सोक्या प्या चक 
सकती ह । 
३-ई्सवर वेवन द रौर ओव भी चेतन दै, फिर उनमें 
न्तर ही क्या ? ह, अन्तर इतना दो सकता दै कि जीवको समो 
-शक्छिया खावरों ( कम पुद्गलं ) से धिर दुई ट चौर देभ्वर 
दधी नदीं पर जिस समय जीव शपते ावरणोको दा देवा ह, 
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उस समय तो उसकी समी शक्तियो परिपू रूपमे प्रकाशित हो 
ज्ञाती दै, फिर जीव श्नौर ईश्वरमें विषमता किस वातकी ? इस 
कारण कर्मवादके च्चनुसार यद मांननेमे कोई आपत्ति नदी कि 
समी मुक्त जीव ईश्वर दी दै । 
1 १ श्तर ९ 
कमेः शब्दका अथ 
क्मशाख जाननेकी चाह रसनेवालोको श्रावश्यक है कि 
वे "क्म" शब्द्का र्थ, भिन्न-भिन्न शासनम प्रयोग किये गये 
उसे पर्याय शब्द्‌, कमैका स्वरूप, आदिसे परिचित हो जाय । 


“कर्म शब्द्‌ लोक-ज्यवदार धनौर शाल दनम प्रसिद्ध दै। 
उसके नेक श्रयं होते है । साधारण लोग श्यपने व्यवदारमे 
काम, धन्ये या व्यवस्तायके मतलवमे कर्म॑ शब्द्का प्रयोग करते 
दै। शाखमें उसकी एक गति नदीं है । खाना, पीना, चलना, 
कोपना आदि किसी भी दलचलके लिये, चादे वद्‌ जीवकी दो 
याजडकी-क्म शब्दका प्रयोग , किया जाता दै । कर्मकाण्ड 
मीमासक यज्ञ, योग श्रादि क्रियाकलाप अर्थम, पौराणिक 
लोग त्रत, नियम शमादि धार्मिक क्रियाश्योके र्थे, मैय्यायिक 
लोग उत्तेपण दि पांच साकेवरु कर्मों कमं शब्दकां 
व्यवहार करते ह! परन्तु जैन शाम कर्म शब्दस दौ चरथं 
क्षिये जाते ह । पहला रागदरेषात्मक परिणाम, जिसे कपाय-- 
भावकम कदते है लौर दूसरा "कार्मण जातिके पुद्गल 
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धिप, जो कपायके निमिचतसे आत्मके साय विपे हुद दते 
ह, बषट्‌ द्रव्यकमै" फषलाता है । 

अनदशेनमें जिस धमैकेलिये कमे शब्द इस्तेमाल होता दै 
उस श्ये अथवा उससे शुदं मिलते-जुलते ध्यकेलिये सनेव 
दशेनेमिं ये शब्द्‌ मिलते ई-माया, अनिया, भ्रति, श्चपूर्, 
चासन, याशयः, धर्मायर्म, स्कारः टैव भाग्य ध्रादि। 


जितने दशन धरात्मवादी है श्रौर पुनञंन्म मानते दु, उनके 

पुनजैन्मकी सिद्धि--उपपत्तिकेक्िये कर्म मानना दी पडता है ! 
कर्मका स्वरूप 

मिथ्यात्व, कपाय चादि कारणस जीवके दारो कयि 
जाता दै, वदी "कसे" कदलाता है । कर्मका पिला लकतण पयुक्तं 
आवकम श्रौर्‌ द्रव्यकर्म देो्नमि घटित होवा दै । वयोकि भावकर्म 
श्मात्माका--जीवका--यैभाविक परिणाम रै! इससे उसका 
उपादान सूय कर्ता जीव दी दै, श्योर द्रन्यकमे जो कि कामण 
जातिके सूदधम पुद्गक्तोका विकार दै, उका भी क्तो निमित 
सटपसे जीव ष्ठी है । भायकरमके दोनेमे द्र्यक्म निमित्त है शौर 
द्रव्यकर्मसे भावकर्म निमित्त है । इस प्रर उन दोनों पसे 
वौज-धक्कुरकी तरद कायं कारण माव सम्बन्ध है । 

कम स्वय जड पदारथ है) ^कर्मपुदूगलः उसको कष्टे दै, 
जिनमें रूप, रस, गय श्चौर स्परे शं रौर पथ्यो, पानी, पनि 
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मौर चायुके पुट्मलसे चने दो । जो पुद्गल कर्मं बनते दै, षे एक 
रकारकी अत्यन्त सूद्धम रज दै ्रथवा धूलि दै, जिसको 
इन्द्रियो यत्रफी मददसे भी नहीं जान सकतीं या देख सकतीं । 
सर्व॑त्त परमात्मा ्रथवा परम श्चवधिज्ञानबले योगी दी दस 
रज्ञको देख सकते ह । जीवफे द्वारां जव षह रज अण की 
जाती दै, तव उमे कर्म कहते है । 

जिस प्रकार चिकने घडेपर दायु चलनेसे धूलिके छोटे छोटे 
अरु लग जति द, उसी प्रकार जव कोद भी जीव किसी 
श्रकारकी क्रिया, चाहे वह्‌ मनसे ष्टो या बचनसेष्ठो या कायसे 
दो, करता ह, तब जिस श्राकाशमें रासा प्रदेश दद, वरदीके 
श्मन्त-परनन्त क्मेयोग्य पुद्गल परमाणु, जीवके एक एक 
भदेशके साथर्वेध जतिहै। जिस श्ररार दृध मौर पानीका, 
-तथा ्ागका श्नौर लोके गोलेका सम्बन्ध होता दै, उसी प्रकार 
-जीच नौर कमपुट्गलोका सम्बन्ध होता दै । 

कसं श्नोर जीवका अनादिकालसे सम्बन्ध चला श्नारदा दै । 
पुराने कर श्रमना फल देकर ्नास्म-भदेशोसि जुदा श्ोजति दै भौर 
नये कम प्रतिस्रमय ्येधते हे 1 

कमं रौर जोवका अनादि-सान्त तथा अनादि-श्यनन्व दो प्रकार 
का सम्बन्ध दै । जो जीव भोक्त पा चुफे या पार्वेगे उनका कमेके 
साथ अनादि-सान्त सम्बन्ध है चौर जिन जीर्वोको कमी मोच्त न 
होगी उनच्ा क्के साय श्नादि-अनन्त सम्बन्ध दै । जिन जीरो 
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में मोच्त पानिकी योग्यता दै उन्दे भव्यः शौर जिनमे योग्यता नरह 
है उन्दं ५यभव्यः कषटते ह । जीवका कमेफे साय श्चनादि कालसे 
सम्बन्ध ोनेषर भी जव जन्म मरणरूप ससारसे चुटमेका स्मय 
श्नाता है तव जीवको विषेऊ उत्पन्न होता है र्यात्‌ आत्मा 
श्रौर जडकी बुराई मालूम होजाती है । तप ज्ञान रूप श्यनि 
यलसे वषट सम्पूणं कमे मलको जलाकर शुद्ध सुवर्णफे समान 
निर्मल दोजाता दै । यदी शद्ध श्रार्मा ईर दै, परमारमा दै अथवा 
जह्य है। 





कमे-शनुषर विजय 

श्ननादिकालसे कर्म-शयु श्रात्माफे साय लगा ह्वा दै 
जव तक श्यात्मारा छुटकारा इससे नदी दोगा, उस 
समय तकृ यद यात्मा श्यावागमन श्र्थात्‌ चौरासी लाख जीष- 
योनिके चश्छरसे कभी मुक्ति नदी पा सकता । गर फो पुर्पार्थी 
श्नौर चतुर्‌ राजा श्यपने शलुपर विजय करना चाहता दै तो 
येश्तर सके फि वह्‌ उसपर चदढाई करे, यद्‌ निष्टायत जरूरी है 
कि व उसकी तमाम शक्तियों का र्यात्‌ फौज, पलटन, चसन, 
शक, मोर्चे, गढ रादि छौर तमाम रास्ते तया उसी स्थितिका 
पूरा-पूरा प्रध्ययन कर ज्ञे श्मौर उसके वाद उसका सुक्रानिला 
करनेकेलिये जव सारे रूरी सामान इष्ट दोजा्ये, उस 
समय पराक्रम श्लौर दिम्मतके साय चढाई करे । परिणाम यद 
दोगा कि वद्‌ वश्य कामयाब अर्थात्‌ विजयो होगा । ठोक दमी 





श्रकार गर एक पुरुषार्था रौर ज्ञःनी श्रात्मा कमैरूपौ शुको 
विज्ञय करना चाहता है तो उसको श्यपने कर्मरूपी शुके वेमे 
पूरा-पूरा श्रध्ययन कर्‌ जेना चादिये तानि वह्‌ श्रासानीसे जीता 
जा सके श्नौर मुक्तिरूपी राज्य विजय करिया जा सके । 


्रभ्र यह्‌ उठता है कि कर्मं दो प्रकारे दति है-एक शुभ कमे 
छर दूसरा श्यश्लभ कमे । शुभम क्म करनेसे श्चात्माको ्रानन्द्‌ 
व सुखकी प्राप्ति दोती दै चनौर श्चशुभ कर्म करनेसे श्रात्माको' 
दुख व तकलीफ मिलती है । तव किस प्रकार शाखकार शभ रौर 
श्रश्युभ, दोनो प्रकारके कर्मोको दोड्नेको कषते है, जव किं शभ 
क्से सुख व ्रानन्दङी प्राप्ति दोती दै ! 


इसका मतलव यद्‌ है किं शुभ करमो द्वारा जो श्रानन्द्‌ व घुस 
भिक्षते है, वे श्रसार व क्षणिक है । कोर यह्‌ कदेगा किं वे णिक 
कैसे है, लव फि शुभ कर्मं करनेवाली श्रात्मा देवगतिको प्राप्तकर 
सागरोरी चायु व नेक श्ानन्द्‌ व सुखकारी च्छिद्धि व सिद्धि 
मोगी दै १-यद्‌ बात विलङ्कल यथा है, पर इस न्यायसे विचारा 
वादये कि एक समय नह, दस समय ना, दवार समय नर्द, 
बल्कि अमख्यात समय यद्‌ श्नात्मा देवगतिके श्रानन्व्‌ व स॒खणेको 
ओग राया दै, पर भ्राज तक इसकी गर्त नदीं सरी दै अयात्‌ 
परम नन्द्‌ पदको प्रा नदी हुमा है । इस ख्यालसे यदह सारे 
खख च ्मानन्द्‌ उशिक ह । ससारके सारे श्ानन्द्‌ ब सुख 
किम्पाक फलके समान है, जो देखने श्नौर खनेम वडा सुन्दर 


जयद] # कमे अधिकार % ११६ 








रौर स्वादिष्ट लगता दै, पर खनिके वाद्‌ भाणी कालश्च प्राप 
डोजातां है, इसी प्रकार यह शुभ कमे नन्द्‌ धनौर सुख देनेवाला 
टै, पर इसका परिणाम घुर टोला है । इस कारण यद्‌ शुम कमं 
मी त्यागने योग्य है! 


कम-शस्युकी धवलता 


कमे वटे-बडे छलौर महान्‌ महान्‌ श्रात्माको, जैमे-पि, 
मुनि श्रौर त्यागिर्योको, यद तक किं जो च्रात्मा चरिन्त 
होनिको जा री दै उनको श्रौर स्षारिक वडे-वडे पुखप 
जैसे चक्रयती, बलदेव वा बाघुदरेवको कष्ट, ढुसव सन्ताप 
दनम नही चकवा है तो दम साधारण पुरुपोकी तो क्या चलाई । 
कम फिसीकी स्यायत लदा करता, चाहे वद महान्‌ पुरुष हो या 
को$ घोटा जीच हो । हो, यदह वात अवरस्य दै करि फर्श चूर 
प्रयवा नाश कियाजा समता दै। जिस प्रकार कर्म ध्रपने 
कर्तव्यम नदं चूकते, उसी प्रकार स्यागी, युखुषार्था श्चौर मान्‌ 
श्चारमा इघको चूरचूर अथवा नष्ट कर्ने नष्टं चूके 1 

कमेसि घूटनेका खख्थ युस 
१--पदिले बुरे, नीच शौर स्यान्य कर्मो छरना दोदर दो 


साकि श्रशुम यानी पाप र्मकां चन्धच दो! 
ययि हुये कर्मोकन नाश कान, दर्शन, चास्ि, ठपस्या 
च्ादि विधियति रदो चर्यात्‌ जला दो । 
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२-प्राख्ध अर्थात्‌ नि.कादिक्त कर्मो भोगकर तीण 

कर दो । रेखा करनेसे ्ात्मा कमेसि अवश्य भुक्त दो जायगी 
श्र्थात्‌ सिद्धगतिको प्राप्त कर ेगी । 


जेनद्शेनमे कर्म बन्धे मिथ्यात्व, श्यविरति, कपाय श्चौर 
योग, ये चार कारण चतलाये है नौर कीं कदी सक्तेपमे कपाय 
योग भी मिलते दै, श्चगर च्रौर धिक सन्नेष करके कदा जाय तो 
यद्‌ कह सक्ते है करि कषाय दी कर्म॑वन्धका कारण है, पर उन 
सवको सक्तेपमे वर्गीकरण करके च्याध्यात्मि विद्धानोने उसके 
रागद्वेष सिफदो दी भेद्‌ किये दै जिस प्रकार मकडी श्चपनी दी 
भद्त्तसे ्चपने किये हए जालमे फंसती दै, उसी प्रकार जीव,भी 
श्मपनी वेखमी दि चतुराईसे अपने पैद्‌। किये हये कमेजाल 
भे फेसता दै । 

कमके विषयमे विशेष ज्ञान 


यसे तो कमैरो मूल भ्रति, उत्तर ग्रछृतियोँ नौर उनकी 
व्गणाच्रोके पचा नर्ही, सौ नदी, दद्वार नही, लाख नी, बहिकर 
श्रसख्याते भेदायुभेद्‌ ह । पर ज्ञानी पुरुपोने साधारण जनसमुदाय 
को सममानेके देतु कर्को "नाट मूल अकति चरौर १५८ उत्तर 
भ्रहृति्योमिं बोट दिया. यानी यों कना चादिये किं ्यपने ज्ञान- 


६ समुद्रे समान क्ानको एक लोटेफे रूपमे.समावेश कर 
याह] 


मब कमक मूल श्छ तियो 
वर्णन किया जाता है । 

मेकी मूल ्रकृतियों राट 
फ़ 2--न्नानावरणीय, (स)- 
प ?--मोदनीय, (द 2--थायु, 


र (ज) --भन्वराय। 


„ वैसे-ही-वेसे उसके फल मिलते दै श्रयति 
बीन मदुप्य बोकेगा वैसादही 


उनकी उत्तर तियो 


है उनके नाम इस प्रकार ह 


» (ग )--पेद्‌- । 
(च)-नाम, (घ -- 
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ब उक्त आठ कर्मोकी उत्तरपरकृतिरयोका वर्णन किया 
जातादै-- 

ज्ानावरणीयकी ५, दशैनावरणोयकी ६, बेद्नीयकी २, 
सो्टनीयक्रो रम, श्चायुङी ४, नासकी १०३, गोत्रको २ श्रौर 
श्न्तरायी ५--दस प्रफार्‌ छुल उत्तर प्रकतियो १५८ होती है, 
जिनका वणन निन्नलिखित दै - 

क~-ज्लानावर्णीव -- 

ज्ञानावरणौयक्षी उत्तर्रकृतियोको सममनेकेलिये ज्ञानके भेद 
समनेसे उनके यावरण सरलतासे सममे श्राजार्येगे । क्ञानके 
सख्य मेद्‌ पव है-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवयिज्ञान, मन पयोय- 
ज्ञान भौर केवलक्ञान 1 इन पोँोके श्रवान्तर-मेद्‌ र्यात्‌ 
उत्तर भेद र - 

मतिन्ञानके रम, शरुतज्ञानके १९ च्रथवा २०, धवयिन्ञानके ९, 
मन पर्यायक्ञानङे २ रौर फेवलन्नान सिषं १ प्रकारका दै । इन 
सवके मेदो मिलानेसे पोच क्षानकफे ५९ मेद ते ह श्यौर ५७ 
मेद भीति) 

सतिन्ञान--इन्द्रिय श्रौर मने द्याराजो क्षमि होता है, उसे 
शविज्ञान' कदते दं । 

श्रुवल्ान श्लोके बचने तथां सुननेसे जो चर्थद्नान चवा 


ह, उसे श्रुतक्तान' कदे दै । 
ड 
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श्रवधिज्ञान--इन्द्रिय तथा मनकी सद्टायताके बिना मर्यादा- 
को लिये हये रूपवाले द्रन्यका जो तान होवादै, ऽसे अवधिज्ञान 
कते है । 

मन.पयांयक्ञान---दन्द्रिय श्रौर मनी मददके बिना मयोदा- 
को लिये हुये सज्ञी (जिनके मन होता है)के मनोगत मावो अर्थात्‌ 
सकी वातोको जानने "सन पर्यायज्ञान' कदे हैँ । 





केवलज्ञान--ससारफे भूत, भविष्य श्रौर वसैमान काते 
सम्पूणं पदार्थोका युगपत्‌ ( एक साथ ) जानना किवलक्ञान 
कद्लात्ता दै । , 

पिते दो लानो इन्दियो श्चौर मनकी सदायता लेनी 
पडती है । किन्तु न्तके तीन ज्ञानम इन्द्रिय शौर मनकी 
सदायताी श्रावश्यकता नदीं है । 

ज्ञानके श्मावर्ण करनेवाले कमेरो “क्ञानावग्णः अथवा 
श्ञानावस्णीय कदते है 1 जिस प्रकार रँ खपर पवले या मोटे कपदे 
की पृष्ट लपेटनेसे चसवुश्ोके देखनेमे कम श्चौर ज्यादा सकावटं 
होती दै, उसी प्रकार ज्ञानाचरण-कमेके भभावसे आत्माको 
पदार्थो जाननेमे खकाबट परहुचती दै, किन्तु देखी खकावट नहीं 
होती, जिससे घात्माको किसी प्रकारकाज्ञान दी न दहो । जैसे सूर्य्यं ` 
'चादे-जैखे घने बादलोसे क्यो न धिर जाय तो भी उसका छ-न- 
कछ प्रकाश श्रवस्य ही रहता है ।' जिससे दिन-रातर्मे भेद समम 
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जावा दै । इसी भकार कर्मोका वादे-नैसा गाढ श्नावरण क्यो न 
षो, श्रारमाको शुदख-न युधं ज्ञान होता ष्ठी रता है ! 

मतिज्ञानावरणीय-भिन्न २ प्रकारे मतिन्ञानोको धावरण 
करनेवाले, भिन्न २ कमि तिज्ञानावरणीय' क्दते है । मति- 
ज्ञाने २८ भेद्‌ कटे टै, पर दूसरी श्रपेक्तासे ३४० भेद होते है। उन 
सोफे श्रावरण करनेवाले फमं जुदा २ होते ई । उन सय ाव- 
रण करनेवालोको “सतिज्ञानावरणीय' क्म कहते ट । 

श्रुतज्ञानावसरणीय--श्रतज्ञानके १४ अथवा २० भेद कदे गये 
ह, उनके श्रावरण करनेवाले कर्मो श्रुतज्ञानावरणीयः कर्म 
कते ै। 

श्मवयिज्ञानावरणीय~-च्रवधिज्ञानके ६ भेद्‌ कदे गये दै उनके 
श्रावरण करनेवाले कर्मो 'रवयिज्ञानावरणीय' क्म कहते है ! 

मन पर्यायज्ञानावरणीय-मन पर्यायज्ञानके २ भेद कटेः 
उनके श्रावरण करनेवाले कर्मोको (मन पर्यायन्नानावर्णीय' कर्म 
कदतेरै। 

फेवलन्नानावरणीय--केवलकल्ानके आावरण करनेषाले कर्मो 
को ्केवलज्ञानावरणीय' कमं कदते है । 

ख-दशैनावररीय कमं - 

शचवजुरदशनावरणीय--श्ोस्के द्वारा जो पदार्थोका सामान्य 


घर्म रहण दोता है, उसे ष्व््दैशेन' कते है, उस सामान्य 
श्रहएको रोकनेवासते कर्मको "चह्खरशनावरणीयः कम॑ कहते दै । 





श्रचज्ञटंशनाचरणीय--ोँखको छोडकर स्वेचा, जीम, नाक, 
कान चौर मनते जो पदार्थो सामान्य धमेका प्रतिभास दोता 
> ५ ह तै 
दै, से "अचलेन कहते दै, उसके श्रावरणमो “चलदेशोना- 
चरणीयः कमं फते ट । 

श्रवधिद््शनावरणीय--इन्द्रियों रौर मनकी सदायताके 
बिना दी श्रात्माको रूपीद्रव्यके सामान्य-धमेका जो घोध दता 
है, उते श्यवधिदशीनः कते है, उसका श्चावरण “अवविदशौनाव- 
रणौय' कमे कहाता दै । 

केवलदशन--मसारके सम्पूणं पदार्थो जो सामान्य श्व 
योध होता है, उते %केवलदर्न कदते ट, उसका श्नात्ररण केवल 
दशेनावरणीय क्म" कटाता दै । 

निद्रा --कोर-मो$ सोया हमा जीव थोडी सी प्रावा चा 
पेदरसे चाग जाता द । जिस कमफ उदयते देसी नीद घ्माती ह, 
उस कर्मको “निद्रा कर्म" कदते द । 

निद्रा-निद्रा--रोडई फो सोया हा जीव बड़े चोरसे चिल्लाने 
या थस लोर-चोस्ये दिलानेपर उठता दै । जिस कर्म उद्यसे 
देखी नाद्‌ श्राती दै, उसे निद्रानिद्रा कमे कते है 1 

प्रचला--खडे खड यावैडे चैट किसी किसी जीवको नींद्‌ घ्रात 
ट, उसको श्रचलाः कवे, जिस कमढे उद्यसे ठेसी नीद श्राती 
ह, उस कर्मक्नो श्रचला कर्मः कहते दै । 
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भ्रचला प्रचला--चलते फिरते जिस जीवको नींद्‌ ध्माती है, 
उसकी नीदफो प्रचलला प्रचला कहते है । जिस कर्मे उदयसे एसी 
नींद्‌ च्राती है, उस कमो श्रचला-प्रचला कर्म" कदे हे । 

सत्यानगृद्धि-जो जीव दिनमें अथवा रातमे सोचे हए 
कामको नीदकी श्रवस्थामे कर डालता है, उसकी इस नीदशेों 
सेत्यानगृद्धि कहते है । जिस कमफ उदयते पे नीद श्राची है, 
उस कमेको शसूत्यानगरृद्धिः कमे कहते दै । 

ऋपभ नाराचसक्ष्ननवाले जीवको जव इस सूत्यानगृद्धि 
कर्मका उद्य होता है, तम उसे वासुदेवश भ्राधा बल हो जाता है। 
यह्‌ जीव मरनेपर अवश्य नरक जाता है! 

ग--पेद्नीय कर्म - 

इस कर्मा स्वभाव तलवारकी शद्‌ लगी हई धाराशे 
ग्वारनेे समान दै । वेदनीय कर्मके दो मेद टे - 

१--सातावेद्नीय श्रौर २--यसातप्रेद्नीय । 


१--तलवारी धारपर लगे हए शादो चाने समान 
सातायेद्नीय दै । 

स-तलवारकी धारे ज्ीवओे कट्नेके समान श्रसातविद्नीय दै 1 
१-- जिस कर्मके उदयसे श्त्माको विषय सम्पन्धी छवा 

श्रलुभव होता दै, उसे सातवेदनीय कर्म" कते द । 





२--जिस कमेक उद्यमे ाट्माको श्रतुकूल विप्योकी 
श्प्ा्निते थवा प्रतिद्रुल विप्योंकी भ्ास्निते दु खको श्नचुमव 
होवा दै, उसे “अमादतरेदनीय कसे" कहते ह । 


प्मात्माऊो जो पने स्वरूप सुखका अनुभव दहोत्ता है, वह्‌ 
फिसी भी कर्मके उदयसे नहीं होता है 1 

प~-मोहनीय कमे -- 

सौधा कर्म मोहनीय है । इसका स्वभाव मये समान दै। 
जिस प्रकार मदयके नरोमे मनुष्यो चपने दित श्रदिती पदि- 
शवान नदीं रती, उपरी प्रकार मोहनीय कर्मके उद्यसे ्ात्माको 
पने हित-श्मदितके पदिचाननेकी युद्धि नीं रहती । 

मोहनीय कर्मे दो भेद है-( १) द्शशनमोदनोय रौर 
(२) चारिन्रमोदनीय । 
१-जो पदार्थेजैसा है, उते वैसा समसन, यद दशैन दै 

अयोत्‌ तन्त्वा्थकी श्रद्धाो "दशन कते है । यद्‌ श्चास्माका 

गुण है 1 इसके घात करनेवाले कर्मको "दशीनमोहनीय क्म" 

कष्टदे है। 

दशनमोहनीयमे तोन मेद ४ - 

(१) सम्यक्त्वमोदनीय, (२ ) मिश्रमोदनीय श्चौर (३) 
मिध्यास्वमोदनीय 1 

श-लिस क्के उद्यमे जीवको जौव श्रादि नच तत्नोपर 
श्रद्धा होती है, उसे "सम्य्छूमोदनीयः कहते है 1 





न-जिस कर्मके उदयसे छदं शद्ध बौर चद्धं अशद्ध सम्य- 
स्तत होता दै, उते “सिश्रमोदनीय कर्म, कते है । 
३-जिस कर्मके उद्यसे जीवकी दहितमें श्रित वुद्धि शौर 
श्नदितमें दित वुद्धि रोती है शर्या श्रदितको दित श्रौ हितो 
शित सममा दै, उसे मिथ्यात्वमोदनीय फमे' कहते है । 
--ज्ञिस कमफ उद्यसे श्रात्मा अपने अस्षली स्वरूपको पाता 
है, उसे “वारित्रमोदनीय क्म" कते हे । 
्वारित्रमोहनीय कर्मके दो मेद्‌ ते ६! १--फपायमोदः- 
नीय, र-नोकपायमोदनीय । कपायमोहनीये १६ भद्‌ दै मौर 
नोकपायमोदनीयके ६ भेद्‌ ह। फपायका शर्य है--जन्म मर्ण 
सूप ससार, उसकी भ्ाप्ति जिससे दो, उसे (क्षायः कहते है । 
कपायमोहनीयके १६ मेद निश्च प्रकार देते दह - 
१--जिस कषायसे जीव ॒श्चनन्तकाल्न ससारमे श्रमण करता 
रै, उस कषायो “अनन्वातुवन्धी फपाय' कते हैँ । जिस प्रकार 
परवत फटनेपर नही मिलता, उसी प्रकारसे यद कपाय किसी भी 
उपायसे शान्त नदीं होती । 
जिस कपायके उद्यसे श्रचक धर्मङी प्रा्नि नदीं होती 
2, उसे श्यप्रत्याख्यानावस्य कषायः कहते हं । जिस प्रकार से 
तालावमे भिद्ी$ फट जानेपर द्रां हो जाती ह । बे वर्पा होनेसे 
मिलती टै, उसी अरश्लर अह कपाय विरेप परिभरमएसे 


शान्त होती दै। 
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३--जिस कपायके उद्यते सुनि धमकी भाति नदी दयेत, उतत 
भ्रत्याख्यानावरण कपाय' कहते ह ! जिस भ्रक्रारसे धूलमे लकीर 
खीचनेपर छुं समयमे हवा चलनेपर मिट जाती दै, उसी प्रकार 
यद कषाय दुखं उपायसे शान्त दो जाती ई 1 

४-जो कपाय परिप तथा उपसगेकि श्रा जनिपर सुनियोको 
भी थोडासा चलायमान कर देती है अर्थात्‌ उनपर भो थोडासा 
असर जमाती है, उसे 'सज्वलम कपायः कहते दै ! जिस प्रकारसे 
पानीमें लकीर खीचनेसे वह फौरन मिट जाती है, उसी प्रकार यह 
कपाय शीघ दी शान्त हो जाती दै। 

कपाय चार प्रकारके ह क्रोध, मान, माया च्रौर लोभ । 

प्रसयेक कपाय ऊपर वर्णन किये चार-चार रकार होते है । 
इस प्रकार चारको चारसे गुणा करनेसे कपायके १६ेद दते द! 





(२) नोकपाय मोदनीयके नौ भेद इस प्रकार हते ह - 
१--जिस कर्मके उदयने कारणव श्र्थात््‌ भोँड च्मादिकी 

चेष्टाको देखकर अथवा चिना कारण हसी च्ाती है, वद दास्य 
मोहनीय कर्म" कदलाता है । 

स--जिस कर्मके उद्यसे कारणवश थवा मिना कारण 
पदार्थोमे अलुरागदो-रेम द, '्रतिमोदनीय कर्म" कहलाता दै । 

ये-जिस कमे उद्यसे कारणवशा श्चयवां यिना कारण 
पदूर्ोते रीति दो, बद '्रतिमोदनीय कर्म कदलाता है । 
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जिस कमेके उद्यसे कारणवश अथवा धिना कारण 
शोक हो, वद 'शोकमोदनीयः फदलाता दै । 
५-जिस कर्मके उद्यसे कारणवश श्नथवा विना कारण 
अय हो, वट *भय मोहनीय कर्म" कदलाता है । 
अय सात प्रकारका दोता है -- 
इलोक भय, परतोक-भय, श्यादान भय) चअकसमात्‌-भय, 
शछजीविका भय, मृत्यु भय सौर अपयश्ष भय । 
६-जिस कर्मके उद्यसे कारण च्रयवा चिना कारण मांस, 
शराव श्चादि बुरे पदार्थोको देखकर घृणा पैदा होती है, वद्‌ 
(जुगुप्सामोदनीय वर्म" कदलाता है } 
७--जिस कर्के उद्यसे खौको पुखुपके साथ भोग करनेकी 
इच्ा दती है, बह *खीयेद कर्म" कदजाता दै 1 
८--ज्ञिस क्के उद्यसे पुरुपको स्लीके साथ भोग करनेकी 
इच्छा होती है, वह ुरुपवेद्‌ कमे क्दलाता है । 
६--जिस कर्मफ उद्यसे सखी पुरप दोनोके साथ भोग करने 
की इच्छा होती दै, वह 'नपुसक्‌ कर्म॑" कदलाता है ! 
उ~-्रायुकमं - 
जिस कर्मके श्नम्तिसे प्राणी जीता दै श्नौर चयते द्युको 
भ्रप्त होता दै, उसे युकम कदते हे ! 
ायुक्मे दो प्रकारका होता है । १--्पवरत॑नीय, २--अन- 
पव्त॑नीय । - 


; 
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१--वाद्य निमित्तो जो यायु कम हो जाती दै, उस श्यायुको 
'छअपवत्तेनीयः अथवा श्यपवत्यै' श्यायु कहते द । जैसे जलमे 
दूबफ़र मरना, ्ागमें जजलकर मरना, जर खाकर भरना या 
शखकी चोटसे मरना प्मादि । 
र-जो आयु क्रिसीभीकारणसे फम नो सफ अर्थात्‌ जितने 
काल तकी पिते वेध गई है उतने काल तक भोगी जपे, उसे 
श्रायुको अनपवस्ये चायु, कते दै! 
च--नामक्मं - 
नामकम चित्रकार समान है । सैसे चित्रकार नाना भीतिके 
मनुष्य, थी, घोडे यादि चित्रित करना है, देसे टी नामफमे 
-नाना तिके देव, मनुष्य, नारकोंकी रचना करता है । 
नामकमैकी सख्या क पेषते है-किसीसे ४२, किसीसे 
६३, किसीसे १०३ रीर किसीसे ६३ भेट होते टै । 
नामकर्मकी पिर्डप्रकृतियकि सुख्य चौद्द भेद ह । वे निम्न 
पकार ह - 
१-गत्तिनाम, २-जातिनाम, रे-वनुनाम, ध-घज्ञोपान्न नामः 
-4--चन्धनाम, ६-मद्वातनाम, ७-~सदनननाम, प-सस्थाननास 
सू-वणेनीम, ९०-गन्धनाम, १९१-र्सनाम, शर-स्पशेनाम, 
श्दे-लुपूर्वनाम नौर १४-विदायोगति नाम । 
१--जिस क्मङे उद्यसे जीव नरक, देव आदि अवस्यार््रोको 
अप्तकरता दै, उसे "विनाम कमे" कहते है । इसके चार मेद है- 


सश्ड] # कमे अधिकार कर १३३ 





अवुष्यात्ति नाम, तियच्वगति नाम, सरकगतिं नाम श्यौर 
देषगत्ति नाम ] 


र्-जिस कमरे उद्यसे जीव एङन्दरिय, दरीन्द्रिय श्रादि कहा 
जाता दै, उसे 'आतिनाम कर्म" कहते हे । सफ पांच मेद्‌ है - 
केन्द्रिय, दरौन्द्रिय, तरीन्द्रिय, चतुरिन्द्िय श्रौर पञ्चेन्द्रिय जापि 
नाम कर्म। 

दे-जिस कर्मके उदयसे जीवको अौदारिक, वैक्रिय अदि 
शरीरकी प्राप्न होती द, उसे "तनुनाम कर्म" कहते दँ । इसके पोच 
भेद ह -्ौदारिकशरीर नाम, वैक्रियशरीर नाम, श्राहारिक 
शरीर नाम, तैजसशरीर नाम श्रौर काम॑णशरीर नाम । 


ध-जिस कर्मे उद्यसे जीवफे श्रद्ग ( सिर, चैर श्रादि ) 
रौर उपा्न ( गुली, कपाल श्रादि ) फे श्चाकारमे पुदुगर्लोका 
'परिणमन्षेता दै, उसे “बद्गोपान्न नाम कर्म" फते दै । इस कर्मके 
तीन भेद है--श्नौदारिक श्द्गोषाङ्ग, वैक्रिय चरद्वोपाद्न, श्नौर 
शछाद्यरिक अद्धोषाद्न नामकम । 

-लिस कर्मके उद्यसे प्रयम ग्रहण यि ये खौदारि 
"छादि शरीर पुद्गलोके साय गृह्यमाण श्रीदारिक शादि पुदुगरलोका 
"पसम सम्बन्ध टो, उसे बन्धन नामकर्म कहते है । इमे १५ 
भद ते दं -्रोदारिक-द्रौदारिक उन्धन, शौदारिग्-सैनसल 
वन्धने, श्रौदारि-कामण चन्धन, श्रौदारिक तैजस-कार्मण 
यन्धन, वेक्रिय वैक्रिय चन्धन, वैक्धिय-तैनस वन्वन, वैतक्रिय-का्मख 
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बन्धन, वैक्रिय तैजस-कार्मण चन्धन, श्राहारिक-मादारिक 

बन्धन, शहारिक तैजस-बन्धन, श्मादारिक-कार्मण बन्यन, 
श्ाहारिक-तैजस-का्मण बन्धन, वैजस-तैनस बन्धन, तैनस- 
कामण बन्धन, रौर कामण कामण वन्धन नामकम 1 





&--जिम कर्मके उदयसे शरीर योग्य पुद्गल प्रथम भरहण 
कथि हये शरीर पुदुगलपर व्यवस्थित रूपसे स्थापित किये 
जति दै । उसे 'सद्चातनाम कर्म' कते है, इसके पोच मेद दोते है -- 
श्रौदारिक सघातनाम्‌, वैक्रिय सवातनाम, दारि सवातनाम, 
जम सघातनाम र कामण सघातनाम कम । 


७-जिस कमेके उद्यसे शरीरम दाडोकी सन्धियो--नोड 
सड दते दँ (जते लोदी पष्टियों से किवाड मयू शि जात है) 
उसे "सहनननाम कमै कते दै । दसय छद भेद दोते द --वसरः 
ऋपभनाराच सहनन, चऋषभनाराच सहनन, नाराच सहनन, 
श्र्धनाराच संहनन, कीलक सहनन शौर सेवति सनन 
नाम कर्म । 

प~-जञिस कर्मके उद्यसे शरीरके जुदे-जदे शम या श्रशुभम 
शफर दति है, उसे "स्थाननाम कमै कवे द } इसमे ६ भेद दोते 
ह -खमचतुरख सस्थान, न्यम्रोध सस्थान, सादि सस्थानः वामन 
सस्थान, डुक सस्थान शौर हर सस्थान नाम करम 1 

६--जिस कर्मके उदयसरे शरीरे कृष्ण, गौर श्रादि र्गः 
दते है, उसे ष्व्णनाम कर्म" कहते ह! इसके पोच मेद शेते दै - 
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कृप्एवण नाम, नीललवबस नाम, ज्ञोदितवणे नाम, हस्द्रबणे 
नाम च्मौर श्येतवर्णनास कमे । 

१०-- जिस कर्मके उद्यसे शरीरम च्छो या बुरी गन्ध 
डो, उसे "गन्धनाम कमे कहते दहै । इसके दो मेद्‌ दोते र --सुरभि- 
गन्य नाम छीर दुरमिगन्धनाम कम । 





११-- जिस कर्मके उद्यसे शरीरमें खद मीठा ्मादि स्सोँकी 
उर्पत्ति धौती दै, उसे “रसनाम कर्मः कदते है । इसके पांच भेदृदोते 
है.-विक्ठरस, कटुरस, कपायरस, श्रम्लरस श्मौर भधुररस 
नाम कमे। 


१२--न्िस कमफ उदयते शरीरमें कोमल, रु चादि स्पशं 
शो, चसे स्पशनाम क्म कदते द इसके ्राठ भेद शेते टै - 
ककंशस्पशे, मृदुस्पशै, गुखस्पशौ, लघुस्पशं, शीतस्पश, उष्णस्पशे, 
सिनिग्धस्पशै णौर सत्तस्पते नाम कमे । 

१२-िस कम॑के उद्यसे जीव विग्रहगतिमें ्रपने उसत्ति 
स्यानपर पर्वता है, उसे श्रालुपूर्वानाम कमे कदवे है । इसके 
वार भेद्‌ दति ट -नरकादुपूर्, ति्॑न्रानुपूर्वी, मदुप्यालुपूरी नौर 
देनातुपू्् नाम कमे । 

१८--जित्त कर्मके उद्यसे जीवरी चाल ( चलना ) म 
श्थवा शुभ दोवी दै, उसे "विद्दायोगति नामकर्म" एदे 1 
इसके दो भेद दते -शमविदायोगति रौर अशुभ विद्ायोगवि 
नाम कम । 
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इनके श्रलावा इस क्मकी २८ प्रकृततया श्नौर भी द । वे इष 
श्रकार है - 





परषातनाम कम, उद्रासनाम कम, श्रातापनाम कमं, 
उद्योतनाम क्म, अगुरुलघुनाम कर्म, वीर्थ्करनाम कर्म, निर्माए- 
नाम कर्म, उपघातनाम कमे, चसदशककी जितनी प्रकृतिया है, 
उनकी विरोधी स्थावर-दशककी दस प्रदति्यो है ! उनके नाम 
इस भांति है -त्रसनाम, वादेरनाम, पर्याप्तनाम, भर्येकनाम, 
स्थिरनाम, शभनोम, सुमगनाम, सुसवरनाम, श्रादेयनाम श्मौर 
यशा कीर्तिनाम, स्थावरनाम, सूदमनाम, श्रपर्याप्तनाम, ' साधारणः 
नाम, श्रस्थरनास, अशुभनाम, दुभैगनाम, दुःस्वरनाम, श्यनादेय- 
नाम, यश ऊीर्विनाम इस प्रकार नामकी १०३ प्रकृतिर्या दोती दै । 

छ-गोत्न कमं । 

यह्‌ कमं कुमारे सद्शहै। कमार श्रनेक भकारके षदे 
घर्वेन यादि मनात दै 1 जिन्मेते ङु तो पेसे दोतते है जिनको लोग 
कलश बनाकर कतत चन्दनसे पूजते दैः श्नौर छदं भद ेसे 
हते है जो मय रखनेके कामम यति है । अतएव वे निन्य सममे 
जाते है! इसी प्रकार यद गोत्र फर्म है । जिसके उद्यसे ओव 
नीच श्ंथवा ऊव कलमे जन्म लेते दै । 


इस कर्मके दोमेद देते है! ञे निन्न प्रकार ह --१--उच- 
गोत्र रौर २-नीचमोच्र। 
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¶--जिस कर्मके उदयसे जीव उत्तम कलमे जन्म लेता दै, 
उसे “उश्वगोत्र कर्म॑, कहते ह 1 

र~ जिस कर्मके उदयसे जीव नीच छुलमे जन्म लेता है, उसे 
भ्तीचगोत्र कमे कहते द 1 

यदं प्रभ यह्‌ उठता दै रिं उश्च च्रीर नीच कुलं 
किसको कना चादिये 1 


जो ङ्त ध्म श्रौर नीतिकी रक्तासे सम्बन्ध स्ता दै, चह 
“उच्वङुलः दै 1 जो कुल अधर्मं श्रौर श्ननीतिसे सम्बन्ध स्खता टै, 
वह्‌ (नीचङ्कलः दै । 

ज-~-श्न्तराय कमं | 

इसका दूसरा नाम विन्न कमं है । इसके पोच भेद्‌ है । जिस 
कर्मके उदयसे जीव धन, भोग, उपमोगका सामान दते हृ भी 
छन्दं सदी मोग सक्ता है श्चर्थात्‌ फायदा नही उठा सक्ता है, 
ससे किसी भ्यापारमें लाम ते होते नदीं ता दै, शक्ति होते हए 
किसी कार्यफो नदीं कर सकता है, इस प्रकारफे कर्मो “अन्तराय 
कर्म" कहते है । इसके पंच मेद दोते र --दानान्तराय, लाभान्त- 
राय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय श्नौर वीरयान्तराय । 

१-- जिसके उद्यसे दानकी चीर मौजूट दो, - गुणवान्‌ 
पान्न आया ष्ट, दानका फल भमी जानता दहो तो भी दान 
करनेफा उत्साह न होता, उसे "दानान्तराय कर्म, फते द 1 
यष्ट दानीरे वा्ते है । 
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न~~ ~ 


` दर्शन गुणको ठक देनेकी शक्ति पैदा होती ३, छु क्मुदूगोः 
स्माके आ्रानन्द्‌-गुणको चिपा देनेकी शक्ति पैदा दोती दै, 
कर्म-युद् गलो आत्माकी अनन्त सामथ्यंको द्वा देनेकी शति 
पै्ा होती है) इस तरद्‌ भिन्न-भिन्न कर्म-पुदु गलोे, भिन्न-भि> 
प्रकारफी भ्ररतियोके अथात्‌ शक्तियोके बन्धको अर्थात्‌ रपत 
ष्टोनेको ्रकतिबन्धः कहते है । 





कुदं लड एक सप्ताह तक रहते है, छद लद्द एक मास 
तक, धुं लद्द एक सहने त, इस तरद्‌ लद्डु्ोंकी जुदी-लर्द 
चछाल्ञ मर्यादा दोती है। काल-मयादाको स्थिति कहते हँ । स्थितिके 
पूर दोनेषर, लददु अपने स््रभावको छोड देते है श्यात्‌ विगड 
जाति द । दसी प्रकार कर्मं दल श्रात्माके साथ सत्तर कोटाक्रोडी 
सागरोपम तक, फोर कमे-दल बीस करोडाक्तोडी सागसेपरम तक्र, 
कोद कमै-दल श्चन्तमुहूत तफ रदे द । इस तरद जदे-जदे कमे- 
दत्तम जुदी-ञदी सि्थितियोका अर्थात्‌ पने स्वभावको त्याग न 
कर्‌ श्रारमाके साथ वने रदनेकी काल-सर्यादार्थोका चन्ध श्रोत्‌ 
उत्पन्न दोना भस्थितियन्धः कदल्ताता है । स्थितिङे पूणं दोनेपर्‌ 
कर्म-दल अपने स्वमावक्रो' चोड देते ह अर्थात्‌ शारमासे जुदा 
शते जति 1 

छ रद्ड्शरोमे मधुर रस शधिक, ऊच लद कम 
इछ लद्ड्मोते कट रस यिक, इच -लद्ड्रोमे कम, स 
खर्‌ मधुर-कटु दि रसोकी न्यूलाधिकता देखी जाती है। उसी 
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प्रकार कुदं कम-दलेमिं शुमरस अधिक, कु कमं दलम कम, 
छु वर्म-दलोमे अशणभरस धिक, कु कर्म-दलोमे कम) इस 
तरद विविध प्रकारके अथात्‌ ततत्र तीन्रवर सीन्रतम्न, मन्द्‌-मन्दवर- 
मन्दम शुम-्श्ुम रसोका क्म-पुद्गलोमिं बन्धन श्र्थात्‌ 
उतपन्न दोना "रसबन्ध कहलाता है । 

शुभे फर्मोका रस ईख द्रात्तादिके रसके सदश मधुर दावा है, 
जिसके श्रनुभवसे जीव .सखुश दोता दै । त्रम कर्मे! रस नीव 
श्रादिके रसके सदृश कडवा दोता दै, जिसके श्रनुभवसे जीव 
बुरी वरह घडा उठता है 1 ती्र-ती्रतर श्रादिको सममनेकेलिये 
दृष्टान्तरी तौरषर ईख यां नीवका चार-चार सेर रत लिया जाय । 
इस रसो स्वाभाविक रस कना चाये । घोँचके द्वारा भौरा 
कर चार सेरी जग तीन सेररस बच जाय तो उसे तीव्र 
कषटना चादिये, श्रौर श्रौटानेमे दो सेर रस वच जाय तो तीव्रतर 
कहना चाद्विये प्नौर मौर रौद कर एक सेररस बचनाय तो 
तीघ्रतम कष्टना चाहिये । ईस या भीवका एक सेर स्वाभाविक 
रस लिया जाय । उतम एक सेर पानीके मिलानेसे मन्द्-रस घन 
जायगा, दो सेर पानीफे भिलानेसे मन्दतर-रख बन जायगा पौर 
सीन सेर पानीफे मिलानेसे सन्दतम-रस बन जायगा ¦ 


निःकायक्तित कम 
सायारणएतया--एक न्यायसे क्म दो प्रकारके हेति दै । एक 
सो 8 जो तपस्याके वसे अथवा सथमकी शक्तिसे जल जाते ई। 
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इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके कमे वे जिन्द नि"काद्दिव क्म 
कते दै । वे देसे दोते द जिनका फल श्ारमाफो भोगना दी पड़ता 
है, वे तपस्या वैरदसे निवृत्त नर्द दो सकते 

कच लबुडु्ोका परिमाण दो तोलेका, छं लब्यो 
छरोकका श्चौर छं लद्ड्क्मोका परिमाण पावभरकरा होता है। 
उसी प्रकार कुछ कमे-दलोमे परमाणुश्मोकी सस्या ्यिक शौर 
द॑ कम॑ दलम कम, इस तरह भिन्न-धिन्न अकारकी परमाणु 
सख्या युक्त कर्म दलका ्यात्मासे सम्बन्ध ' दोना श्रदेश- 
बन्ध! कदलाता है ! सख्यात, श्चसख्यात श्रथवा नन्त परः 
मागुषमोसे बने हए स्कन्धको जीव ब्रहण नहीं करता, किन्तु 
अनन्तानन्त परभाशुशरोसे वने हए स्कन्धोको प्रदण करता है 1 

निम्नलिखित कर्मं फरनेसे श्चसुक कर्मैका बन्ध दोता दै -- 

१--क्ञानावरणीयकमं-बन्धके कारण -- 

सनि, साघु श्रथवा क्ञानियोकी असाता करना-- पने 
शुखं शमादि महान्‌. पुरुपोका उपकार न मानना--पुस्तको व 
शाख्लोका अपमान तथा नाश करना--विदार्थि्योके वियाभ्यस 
मे विघ्र पर्हुचाना श्रयवा वाघा गेरना--मुनिर््ो, साधुश्चों अथवा 
उष श्रासमाश्रोको कष्ट पर्हुचाना, इत्यादि 1 । 

स--दशनावरणीयकमे-बन्धके कारण -- 

जो देव, गुर श्रौर धमकी प्रशसा करे--घमं निमित्त 
दि करे--घन्यायकरा पच्तपाती दो-षराखकी प्रशसा करे शौर 
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मूढे जाल रचे-साधु श्रादि तथा दकैनके साधन इन्द्रियो 
को नष्ट फरे-चिन्ता श्रपिक करे, इत्यादि । 


३--वेदनीयकमं बन्ध कार्ण. 
( ९) सातापेदनीयङ््मं वन्धे कारण -- 


माता, पिता, घमीचाय्यै, बुद्ध आ्ादिकी सेवा करमा--छपने 
साथ हित फरनेवालेके साथः उपकार करमा--दीन, दुखिरयोके 
दु-खको दूर करना--कपायोंपर विजय प्राप्न करमां श्र्थात्‌ 
रोध, लोम, मान श्नौर सायासे च्पनी श्रा्माको बचाना-- 
सुपात्रको श्चाहार देना-रोगिर्योरी श्नौपधि सथा देस-भाल 
का प्रबन्ध करना-जी्वोफो शरभयदान देना-विदार्थि्योके 
वास्ते पठने व खानेका प्रबन्ध करनो-धर्ममें अपनी प्रस्माको 
स्थिर रखना-दान देना, रादि । इन क्का उलटा ऊरनेसे 
जीव श्रसातावेद्नीय कमं वाधतता,है । 

(२) इनफे लावा असावावेद्नीय रम-वन्धके कारण -- 

जीवेका चात करे--खेदन भेदन श्रादि क्रिया करे--यचुगली 
करे-जीर्वोरो दुख व॒ तक्ररसीफ दे-श्रसत्य घोले-वैर 
विरोध करे-कोध मान चैदा करे तथा भरगडे करे--परनिन्दा 
करे, इत्यादि ! 


ए--मो्नीय कर्म-बन्धके कारण-- 
( ९) द्षैनमोदनीय - 
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मोक्तफे मागेका खण्डन फरे-मिध्यास्वके मामका समर्थन 
करे- नास्तिक धर्मका समर्थन करे--धमादेफे द्रन्यका गवन 
करे-साधु सुनिर्योकी निन्दा फर, इत्यादि ! 

(२) घारिनमोदनीय ~ 

जिसका दास्य शादि क्रिया करनेका.स्वचाव पड गया दै-- 
जो व्यभिचारी है-जो श्या करवा है-जो श्मार्म करता है-- 
जिसमे सदा बुरे परिणाम रहते ईदै-जो शिकार सेलवा है--मास 
खाता तथा शराव पीवा है-जिसका दिल सद्‌ा िसार्भे 
रता है, इत्यादि । 

५~-स्नायु कर्म बन्धे कारण - 

८ १) नरव्छ-्ायु-बन्धके कारण -- 

जे पट्‌ काय ( एथ्यी, पानी, श्चग्नि, वायु, वनस्पति श्रौर 
चरस जीवो की महार्दिसा करवा रै--पव्चेन्द्रिय प्राणियोका 
वध कर्ता है-मास साता दै-वयबर मैथुन सेवता दै-- 
विण्वासघात करव दै-दृसेके धनो भास्वा है-जो रौद्र 
परिणामी दै, इत्यादि । 

(२) तिरय्॑च च्रायु बन्धे कारण -- 

जो दूसोके साथ कपटका व्यवहार करता दै-जो युदसे 
मीरी-मीठी बात करता ह,पर दिले विष रखता है-‰०” `` 
जन्मसे ही प्यारा दै--किसीको धोखा देना खयवा ˆ" - 


५ 
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क्स्य समता है-सदा बुरे विचार किया करता टै, 
इत्यादि । 

(३) मलुप्य-श्रायु-बन्धके कारणए.- 

जो विनयशील है--तदा कपटसे दूर रदता दै -जो विचार 
ष भाव उच रयता दै- सादा सवन व्यतीत फरता दै-जिसके 
रग-रगमें दर्याका सचार दै-जिसने इषया श्रौर मानको त्याग 
दिया दै-दान देने जिसङी खचि दै--जो प्रलय कपायवाला 
है, इत्यादि । 

८४ ) देव श्रायुके बन्धकरे कारणएः-- 

जो अविरससम्यगृटि मलुप्य या तिश्च देशविरती 
शमर्थात्‌ श्रावकपना चोर सरागस्यमी साधुपना पाला दै-- 
बाल्लतप ्यर्यात्‌ ात्मस्वरूपको न जानकर श्चक्ञानपूषेक तप 
श्मादि करवा है--कामनिर्जसा श्र्थात्‌ इच्छा न होते इए 
जिसके कमैकी निर्जरा होती है-मूख, प्यास, गर्म ध्रादिको 
सष््न करता दै, इव्यादि 1 

६्--पामकर्म वन्धके कारण-- 

(१) शमनामकर्मे कारण - 


जो सरल श्थोतं मायारदहिव है-मन, वचन चौर काय 
फा व्यापार जिसका एक सा दै-मौ रवरित शर्थात्‌ धन-सम्पत्ति) 
सदध्त्व, शील, सुन्दरता, नीरोमी कायका अमिमानरदिव दवा 


# 
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है-सदा पाप कमेसि डरता है-कमाचन्त दै--मादेव शादि 
शाणोसे युक्त दै, इत्यादि । 


८२) श्रश्यभनामक्मैके कारण -- 

जिसके मनमे कु दै सौर उपर छुलःदै-दुसरयोको ठगता 
है-धोखा देता है--मूठो गवादी देवा दै-धीमे चर्वी शादि वस्तु 
मिलाता है-दृधमे पानी या अच्छी वस्तुमे निवल वस्तु 
मिलाता दहै--अपनी प्रशसा शच्मौर दृसरयोी निन्दा करता दै-जो 
वेश्याश्रोको वस्र, ल कार देनेवाला दो--धमदेके पैसेको खाने 
वाल्ला या उसक्रा दुरुपयोग करनेवाला हो । 

उक्त कार्यं करनेवाला जीव नरक च एङेन्दरिय जाति पाता दै 
श्मौर अपयश च श्रकीर्िको प्राप्त करता है । 

७--गोच्रक्मै-बन्धके कास्णः-- 

(१ ) उ्वगोच्र बन्धके कारण 

जो किसी उयक्तिमे दोपके रदते हुए भी उनके विपयमं उदा 
सीन--सिफ शुणोंको ही देनेवाला है--्ाठ प्रकारके मद्‌ 
रदित श्चर्थात्‌ जातिमद्‌, कुलमद, रूपमद्‌, वलमद, श्रुतमद, 
पे्यैमद, लाममदं॒श्यौर तपोमद, इनसे रष्टित दै-दमेशा 
पठने-पदनिमे जिसक्ना श्रठुराग है-जिनेन्द्र भगवान्‌, सिदध, 
श्राचाय, उपाध्याय, साधु, माता-पिता वथा ुखवारनोकी भक्ति 
करता है, इत्यादि । 
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0), सीचगोचर घन्धके कारणं - 
उपरोक्त कार्यस उलटा करना । 
--अन्तरायकर्म-बन्धके कारण 
जो जीव न्याय पूवक धमेको बुरा वताता दै, भूठ बोलता 
चोरी करता दै, रानि भोजन करता है, सम्यग्दथन-्ान- 
सि रूप मोक्त-मागेमे दोप दिखा कर भव्य जीवों को मागेसे 
त करता दै, दृसरोके दान, लाम, मोग, उपमोगमें श्रन्तराय 
चाता है, मन्त्र तन्त्र श्यादि द्वारा दूरगे कष्ट प्ैवोता दै । 
जम साधारणकी जानकारीफे बासते कम-सम्यन्धी कुं 
रीका उत्तर दिया जाता है -- 
, ए--मलखप्य किन कमेक फलते पुत्रकीभ्रातति महीं कर पाता ¶ 
उत्तर--पशु, पधी श्रौर मदष्योके सनाय वर्चो घात 
+ ॥ [9 
रे~-प्यु, समल, सच्छर श्रादि को सरि--गाय, भस, 
प्दिके वर्चोको दूधन देकर खुद पूरा दृध पीले-श्ननाथ वर्घोका 
वाव पोपरकोते विद्योश्चा करे, इत्यादि 1 
ग--मदुष्य किन कमक उदयसे निर्धन होता दै ? 


उत्तर--चोरीसे, धोसेयाश्ौसे, उगते, जन्मे, दिसा- 
परी कुन्यवक्यसें द्याया घन उपार्जन करनेसे, धनिरयोसे देष करने- 
), उनको निधन बनानेसे, साघु होकर घन रखनेसे, धरोद्र-- 


श्त # जेलमें मेरा जनाभ्यास # [दवितीय 


हा 1 काक पकक ककत" -अक 
धन घस्तुको द्षातेसे, किसी माल च॒ धनको जलम डुमानेव 
छरधिर्मे जलानेसे; इत्यादि । 
इ--मदुप्य किन क्कि कार्ण सेमी दोदा,है १ 
उत्तर--रोगिर्योको सन्ताप पर्ुवानेसे, रोगि्योकषी निन्दा ब 
देसी करनेसे, यौपधि दानका श्नन्तयाय करनेसे, सेग तथा तक 
लोफ चढानेका प्रयत करनेसे, साधुश्मों व मुनि्योके वश्लकरो मलीन 
देखकर धृणा करनेसे, इत्यादि । 


छ--मयुष्य किन कमे कारण पराधीन षा है १ 
उन्तर--जीवोको घन्दीखनिभे डालनेसे, वहत मेहनत कराकर 
थोडी मदूरी देनेसे, फ्दा्ोको बोखा देकर उनसे धन पसूलं 
करलेसे रौर उनकी वेदज्डती करनेसे, नौकर्योमो यां घरफे श्राद्‌- 
भि फो जाहारमें ्न्वराय देनेसे, बरदस्ती काम च म्न कतेने 
से, पु-पक्तियोको बाढेमे या पिंजरेमं रखनेसे, दृसरोको पराधीन 
देखकर .सुशी दोनेसे, दूसरोकी स्वाधीनता ग्ट करने ्ादिसे । 
५--मुप्य निर्ल करन कर्मोके कारण दता दै ? 
उन्तर~-दीन गरीबोंकों सतनिसे, श्यन्न चसख्रका श्न्तराय 
-डालनेसे, निर्यलोको दवनिसे, पने वर्लकरा श्भिमान्‌ फरने 
श्नादिते। ^ 
कर्मोका सिद्धान्त वडा सरल ब सीवा दहै कि जैसा 
कम चाप करो, उसीके श्रयुसार श्मापको फलकी प्राति दोगी । 
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सौर चसी प्रकारं फिज्ञिस भरकारका श्राप बौजारोपण करगे, 
उतीरे ्चुसार श्नापको उसके फलकी प्राप्न होगी । 


शमाशुम कमौकी कसौटी 


साधारण लोग यद कदा करते टं फि दान, सामायिक, सेवा 
शादि क्रियाश्रोके करम शभ कर्मका बन्धं होता है धनौर 
रिप्तीको क्ट पर्टुचाने, इच्छा विरुद्ध काम करमे आदिमे च्म 
कर्मकरा चन्ध होता है, परन्तु चष्यभ घनौर शम कर्मज निर्णय 
करनेकी सख्य कसौटी यह नहीं ह, पर्योकि किसको षष्ट प 
चावा हुआ या इच्छा विसद्ध काम करता हध्रा भी सदुष्य 
शुभ कमक वन्ध कर सकता है} इसी तरह दान, प्रौपष, 
साम्रायिफ श्यादि फरता हुमा पुरुप कमी फभी श्रश्यभ बन्ध 
शर्थाच्‌ पाप मी बोध लेत्ताहै। 

एक परोपकारी चिकिस्सक जव किसीपर शखक्रिया 
करता दै, तव उस मरको ष्ट श्चवश्य होवा दै । दितैषो 
माता पिता नासम लङ़केफो जव उसकी इच्छा विख्दध 
पठानेकेलिये प्रयत्न फरते ई, तथ उस वालकको दुखसा 
माक्लस होता दै, पर द्तनेसे न तो बह चिकिरघक भटुचित कामं 
फरतेवाला माना जाता दै श्यौर न दिपैपी मावा पिता दोषी 
सममे जाते ह । इसके विपरीत कोई जीव मोदी ोर्गोको ठगनेके 
्रादैसे या किसी तुच्छं श्राशयसषे दान-वम करे उसके दले 
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धन वस्तुको द्यासेसे, किसी माल च धनको जलम इबाने व 
श्रे जलनेसे, इत्यादि । 
३--मलुष्य किम कर्मके कारण रोगी दोवा दै 
उत्तर--रोगिरयोको सन्ताप पहुंवानेसे, रोगिरयोँकी निन्दा च 
देसी करने, यौपधि दानक्रा अन्तराय करनेसे, रोग तथा तक- 


लोफ चद़ानेका प्रयते करनेसे, साधुर्घ्ो व मुनियोके वस्फो मलीन 
देखकर धृणा करनेसे, इर्यादि । 


ए--मलुष्य छिन कर्मो कारण पराधीन दोता है ¶ 
छन्तर--जीरवोको बन्दीखानेमे डालनेत्ते, चहुत मेदनव कराकर 
थोडी मचदूरी देनेते, कर्जदार्येको धोखा टेफर उने धन वसूल 
करने श्रौर उनकी वेदज्डती करतेसे, नौकर फो यां घरके ्ाद्‌- 
मिथो को श्राहारमे अन्तराय देनेसे, ्बरदस्ती काम व मेहनत लेने 
से, पशु-परियोंको चाम या पिंजरेम रखनेसे, दूसरोको पराधीन 
देखकर .खुशी दोनेसे, दूसर्योकी स्वाधीनता नष्ट करने शादिसे । 
५--मयुष्य निवल किन कमेक कारण होता है ? 
उत्तर--दीन ग्ररीर्बोो सतानेसे, श्चन्न चक्का न्तयाय 


-डालनेसे, निर्वलोको दवानेसे, ्यपने चलका मिमान करने 
श्यादिसे 1 


करमोका सिद्धान्त वदा सरल व सीधा है कि जैसा 
कमे श्राप करेगे, उसीके अचुसार श्रापको फली प्राप्न दोमी । 
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शौक उसी प्रकार फि जिस प्रकारका शाप वीज्नारोपण करणि, 
उषी ्रञुार श्रापको उसके फलकी प्राति होगी । 


शुभाग्युभ क्मोकी कसौरी 


साधारण लोग यद का करते ह किं दान, सामायिक, सेवा 
श्रादि क्रियाश्रोके कसनेमे शम पर्मका बन्ध होता दै श्रौर 
फिसीको कष्ट पर्हैवाते, इच्छा विचदध काम करने श्मादिमे यथम 
कर्मो वन्ध होता है, परन्तु अशम श्र शुम कर्मक निर्णय 
करनेकी मुख्य कसौटी यह नदी दै, र्वोकि किसको कष्ट पह 
चाव हुश्रा था इच्छा विरुद्ध काम कर्ता इतना भी मसुष्य 
शुभ कर्मा वन्ध फर सकता है । इक्ती तरह दान, रौप, 
सामायिक श्यादि करता हृश्रा पुख्य कभी कभी अश्म चन्व 
श्र्यात्‌ पाय मी ध ज्ञता है । 

एक परोपकारी चिकिर्सक जव किसीपर शस क्रियां 
करता है, तथ उस मरको कष्ट भवस्य होता है! दिती 
माता पिता नासम लद्केको जव उसकी इच्छाके विद्ध 
पटाने प्रय करते है, सव उस वालकको खसा 
मालुम होवा दै, पर इलनेसे न तो वद चिष्ठिरसक श्रतुचिव फाम 
करनेवाला माना जावा है श्नौर न दितैषी मातापिता दोषौ 
सममे जच 1 इसे विपरीत छोड ीव भोले जोर्गोको ठगनेके 
इरित या किसी ठुच्यं भण्यते दान घम फरक उसके पद्मे 

१ 
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श्मशुभ कमं चोधता दै । अतएव शम, श्नौर अशम कर्म-बन्धकी 
स्वी कसौटी केवल उपरकी क्रिया नहीं दै, किन्तु उसकी यथार्थ 
कसौटी कर्ताका श्राशय है, भर्थात््‌ श्चच्छे आशये जो काम 
किया जाता है, उससे शुम कर्मका बन्ध होता है श्नौरजो 
बुरे श्राशयसे किया जाता दै, उससे अशुभ क्मेका बन्ध 
होता टै। 

साधारण लोग यद्‌ समते है कि अमुक काम करनेसे 
अशुभ कर्मका चन्धन होगा! इससे वे उस कामको तो छोड 
देते टै, पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं चटी । इससे 
साधारण रूपमे क्रिया न कसते हए भी वे श्चश्युभ करमोका बन्ध 
करते रते ह । ्रवषएव विचारना चादिथे कि श्वी निर्लेपता 
क्या दै? लेप (वन्ध) मानसिक क्षोमको धर्थात्‌ कपायको 
कते है! यदि कपाय न्दी है ठो उपरकी कोर्हमी क्रिया 
श्रात्माको चन्धमे रखनेकेलिये समर्थं नहीं है । इससे उलटा 
यद्वि कपायकरा वेग मतर वत्तमान है तो उपर हस्नार प्रयत 
करनेषर भी कोई जीव श्रपनी श्ात्माकेो करमै-बन्धते छा 
नष्टं सकता ! 

कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली विशेष वाते -- 

१-चन्ध, र--उदय, ३--उदीरणा, ध--सत्ता, ५-- चपः 
वसना करण, ६--उदयकाल, ७--अ्वाघाकाल, ८--सक्रमरः 
श्यौ ६--नि्जय। 





| # कमे धिकार १५१ 


१--मिथ्यात्व, निरति, कषाय श्रौर योग आदि निमिततेषि 
ज्ञानावरण श्मादि रूपमे परिणत होकर करम-पुद्गलोंका श्राप्माफे 
साय दुघ-पानीके समान मिल जाना "वन्धः फदलाता है । 
२--उद्यराल श्यानिपर कमे शुभाशुभ फलस भोरना 
“उद्य! कदलाता है । 
३--अवःधाकाल व्यतीत हो चुकनेपर भी जो क्म दलिक 
पीेसे उद्यमे श्चानेबालते ते ह, उनको प्रयते विदोपते सीकर 
दूय राच दक्तिकोके साथ भोग लेना, उसे उदीरण" करते हं । 
येथे हुए करमो ्रपने स्यर्पको चोड कर श्रात्माके 
साय लगा रना “स्ता! कदलाता है । 
५-- जिस वीर्य-बिशेषते पहले वेषे हए कमङ़ी स्थिति तथा 
रम घट जाता है, ठखकों 'शअपवतेनाकरण' समभन ग्वा्िये। 
६--श्रवाधाकाल व्यतीत दौ चुकनेपर ननि समय कर्मैके 
फलका श्यन्ुमव दोका दै, उस समयन “उदयकाल' समना 
चोादिये। 
७-रवैधे हप कर्मसे जितने समय चक श्रात्माको बाधा 
नदीं होती शर्थात्‌ शमाशम फलकी वेदना चीं होती उतने समय 
फो शअयाधा-काल' समना चा्िय ' 
८--लिख वयं विरोषसे क पक स्वरूपो छोर दूसरे 
सजातीय स्वरपको रात कर लेखा दै, उस सीय विशेषको नाम 
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शससक्रमण' है । इस धकार एक कमं प्रकृतिका दूसरी सजातीय 
कमै-परकरति हप बन जाना मी सक्रमण कदयाता है । जैसे मतिज्ञा- 
नावरणीय कमेक शरतक्ञानावरणीय कर्मं रूपमे बदल जाना या 
श्रुवक्ञानावरणीय कमका सतिज्ञानावरणीय कर्म रूपमे वद 
जाना । क्योकि यह्‌ दोनो प्रकृतयो ज्ञानावरणीय कर्म॑का भेद 
दोनेसे श्रापसमे सजातीय रै । 


भ्-्वेधे हये क्मैका तप ध्यान श्चादि साधनक द्य 
श्रात्मासे अलग हो जाना "निर्जराः कदलाती है । 


कमौँका स्थितिकाल-प्रमाण 


१--ज्ञानाचरणीय, दशशनावरणीय श्चौर शन्तराय इन तीन 
करमोँकी स्थिति जघन्य अन्तसुहवं श्नौर उच्छृ तीस क्रोडाक्रोड 
सागरकी श्नौर शवाधकाल तीन दच्वार वर्षका 

२ वेदनीय कर्म -- 

(१) सातावेदनीय जघन्य दो मास ( रियावदी, क्रिया- 
श्रित ), उत्कृष्ट पन्द्रह क्रोडाक्रोड सागरकी चौर श्रवाधाकाल 
जघन्य अन्तसुहूवे, उच्छृष्ट देड हार वका । 

८२) श्रसातावेदनीय कम -- 


श्रसाता वेदनीय जघन्य अन्तु उक्ृष्ट तीस क्रोडाक्रोद 
सागर छौर चचरवाधाकाल तीन द्वार वर्षका । 
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३--मोहनीय कर्मं जघन्य चन्तमुहू्त, उक््ृष्ट सत्तर क्रोदा- 
गोद सागर श्रौर अवाधाकाल जघन्य अन्तमुहूतं, उ्छृ्ट सात 
{खार वर्का । 


४--श्मायु कर्मका स्थिति प्रमाण श्र्थात्‌ जवर जीव जीवे 
तजतक्‌ । 

भ--नाम शौर गोत्र कम--जघन्य आठ सुहूते, उच्छृष्ट बीस 
करोडाक्रोड सागर श्रौर नाधाकाल दो हजार वपेका । 

सुर्य कमे दूर दोनेका क्या परिणाम होवा दै † 

कर्म दो प्ररारके होते है-एक़ घातिक दृ खरे भधातिक । 

घातक क्म चार है - 

१-- ज्ञानावरणीय, २--द्शौनावर्णीय, ३--अन्तराय रौर 
ध--मो्नीय । 

अपाक कम भी चार दते ै-- 

१-वेदनीय,२ --गोत्र, ३--नाम चौर ध-अायु। ॥ 

ज्ञानावर्ण कर्मे श्भावसे श्चनन्व ज्ञान । र द्राना- 
घरण कर्मके श्रमावसे नन्त दैन । ३--घन्वराय कर्के 
अभावसे अनन्तवीर्यं । ध--दशेनमोदनीय कर्मके भ्मावसे 
शद सम्य्स्व शरोर ्ारित्रमोदनीय क्के शअ्ममावसे शद्ध 
रिच होता दै श्र्थात्‌ इन समस्त कमेक भभावसे अनन्व 
सुख शोत है 1 मगर शेष चार फमोके वाकी रहनेसे जीव ठेस 
दो जीवन्मुक्त अवस्था सारम रवा है चौर दसी चवस्या 
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बाले सर्वज्ञ, वीतराग, ती्द्कुर भगवानूसे सासारिक जीर्बोको 
सच्चे धर्मा उपदेश मिलता दै--यदी स्वक्ञोपदेश संसारम प्राणी 
साचनफेलिये दिदरारी व उपयोगी होता है । 


ऊपरके चार श्रघातीय शर्थात्‌ वेदनीय, गोत्र, नाम धनौर 
यु कर्मकी स्थिति पूरी दोनेपर जीव शपे उष्वै-गमन 
स्वभावसे निस स्थानपर कमे युक्त दोसा दै उस स्थाने 
सीधा पवनफे ऊकोरोते रदित श्ग्निकी तरह ऊर्-गमन 
करता है शौर जटां तक ऊपर वतताये हए गमनसदचरी धमै. 
द्भ्यका सदूमाच दै बह्यँ व गमन करता है । आगे धर्मदरन्य 
श्र्थात्‌ चमांस्तिकायका अभाव दोनेसे अलोकाकाशमे उसका 
गमन नदीं होता । इस कारण समस्त मुक्तं जीव लोकके शिखर 
पर चिराजमान रदते है । यदयं जिस शरीरसे जीव युक्ति प्राप्त 
करता है उस शरीरसे जीव कार (-रदोजाता है ) शात, 
पोलका भाग नदीं रहनेसे आत्मश्रदेश जेस हो लति है-्िवित्‌ 
न्यून हो जति है । 

यदि यदय को$ यद्‌ शद करे कि जब जीव मोक्तसे लौटकर 
श्ाे नहीं तथा नवीन जीव उत्पन्न दोते नदीं शरौर शुक्ति दोमेका 
-सिलसिक्ला हमेशा जारी रदा दै तो एक दिन सपारके सव 
जीव मीक्तको प्राप्न कर संगे श्रौर ससार शून्य हो जायगा । _ 
पर्‌ इसका उत्तर श्यथना समाधान यद है कि जीव राशि अकल्य 
श्ननन्त दै, जिस तरद्‌ श्याकाश द्रव्य सर्वव्यापी नन्व दै । 
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श्मायुवन्धका नियम 


श्मावुच् बन्ध एरु अवमे एक ही षार होता दै। चायु 
कर्मैफेलिये यद नियम है कि वर्तमान घ्रायुका तीसरा, नवो 
या सत्ताईसवों आदि भाग वाक्त रदनेषर दौ परभवॐे ्ायुकरा 
गृन्धदोतादै। 

इस नियमे श्रुता यटि मन्यन हो तौ धन्तमे जघ 
वरेमान श्वायु, रन्त प्रमाण बाकी रहती दे, तव श्चगले 
मवी श्रायुका बन्ध छवश्य होता दै । 

ससारमें भ्रत्येक भारी हर समय चर्यात्‌ सीते जागते, 
चते फिरते, खति-पीते श््यादि कायं करते समय क्म बन्ध 
किया फरता टै, चादे वह्‌ शमदो या धर्म दो । जैसे जैसे 
वचन, फाय ्यौर मनकी सावन हृशरा कर्ती ह, उसीके श्यतु- 
सार कर्मन्न्ध हा ,करता षै! चमर हमरि भनजानपनेमे 
हमारी कायते फोई क्रिया जाती है तो कमे बन्ध अवश्य 
होता है! अगर हम को$ वाद्ियात क्रिया नदं करते द, सिषे 
मनसे ही बिचार कसते टै त्तो सो कर्म-बन्ध श्रवश्य होता है । इसी 
प्रकार वचने भी कमे बन्य इृश्मा करना है । स्यादातर कमः 

धको कार्ण मारा मन दै! सत ह्र समय छुद-न-छ 
सोचा विचारा द्यी .फरवा द श्नौर जैसी चैसी मनोःटृत्ि शेषी 
रदती है, उसीफे चनु्ार श्वम श्या छम कर्मोद्ि यन्धा 


करता है। 
१६ 
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कमे-वन्धके शुख्य देतु 

कमे-बन्धके मुख्य देतु चार है । वे निश्च प्रकार दै-- 

ए-मिध्यात्व, २--अविरति, ३--कपाय शौर ९--योग । 

८१) मिभ्यात्व--श्रात्माका वह्‌ परिणाम ई, जो मिथ्या- 
मोहनीय केके उद्यसे दता है श्रौर जिससे चित्तम कदाभरह, 
सशय श्रादि दोप पैदा दोतेदै। 

(२) श्रविरति--वह्‌ परिणाम है, जो श्प्रस्याख्यानावरण 
केपायकरे उद्यसे होता है शौर जो चारित्रको रोकता दै । 

(३) कपाय--वह परिणाम है जो वारित्रमोदनीयके 
उदयसे होता दै श्रौर जिससे क्षमा, विनय, सरलता, संतोपः 
गम्भीरता श्मादि गुख प्रकट नी दो पाते या बहव कम प्रमाणमे 
भ्रकट दते है 

(४) योग--श्नात्म प्देशोके परिसन्द्‌ ( चाञ्चल्य ) को 

ह, जो मन, वचन या शरीरफे योग्य पुदुगक्तोके श्रालम्बनसे 
होता है) 

( क) मिथ्याल्वके पोच मेद्‌ होते है । वे निम्न प्रकार द -- 

१--्ामिद्रहिक, २--घनाभिग्रदिक, ३--भामिनिेशिक, 
ध--साशयिक्‌ शौर ५--श्मनामोग% 1 

% दन पोचोनिसे घाभिग्रदिर श्यौर अनाभिमद्िक,ये दो मिय्यात्व 
शङ & सौर शेष ती फु, वर्पो ये दोनो विपर्यासरूप प्ेनेते 


चीघ् क्येरारे कार्य ह श्नौर्‌ रोष तीन दिपयां स्प य नेसे तम्र बलेश 
के कारय नदो! 
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१-तरवकी परीक्ता किये चिना दही फिसी एक सिद्धान्तका 
पच्ठपात करके अन्य पन्त्का खण्डन करना श्याभिग्रहिक 
भिथ्यात्व है । 

२--गुण-दोषकी परीन्ता किये बिना ही सव पक्तोंरो बरावर 
सममना “अनाभिग्रहिक मिथ्यास्व' है 1 


३-अपने परतरो ्रसत्य जानरुर भो उसको स्थापना करलेके 
लिये दुरभिनिषेश (दुराग्रह) करना “्राभिनिवेशिक मिष्यात्वः है । 

-रेस देव दोगा या न्य प्रकरारफा, इसी तरह गुख रौर 
धर्मे विषयमे सदेद-शील वने रहना (साशयिक मिभ्यात्वः दै । 

५--विचार व विरोष ज्ञानकाश्नभाव श्र्थान मोदकी भरगाठतम 
श्मवस्था ध््रनाभोग भिष्यात्वः है । 

(ख ) प्रविरततिके बारह मेद्‌ ्ोते दै । वे निन्न प्रकार है - 

सनो श्नपने विपयमें स्वच्छन्द्तापू्ेक प्रवृत्ति करने देना 
ष्सन छरविरतति' टै 1 इसी प्रकार त्वचा, जिहा रादि पोच 
दन्द्रियोकी भविरतिको भी सममा लेना चादिये। प्र्यीकायिक 
जीर्वोकी हिसा करना प्परधनीक्राय-च्विरतिः है । शेप पोच 
कार्योकी श्चविरतिषो इसी प्रकार सममः जेना व्यि । ये 
यरद श्रविरतियो युख्य ई । खपावाद्‌ विरति, 'अदत्तादान 
छ्निरति श्चादि सव श्चविरतिर्योका समावेश इन वारम दी 


षो जाताहै। 
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(ग़) कपायके पक्चीस मेदू है वेनिन्न प्रकारै ` 
ऋोध, मान, माया घौर लोम, ये चार मेद्‌ | इनमेसे हर 
कके चार-चार भेद ते है । वे इस प्रकार र --१--संज्यलन, 
म--प्रस्याख्यानावरण, ३--अप्रत्याख्यानावरण्‌ श्चौर ए--त्रन- 
न्तालुबन्धी । इस भकार षार कपार्योके ४८४ सोल भेद 
होते है । इनके अलावा नोकपायमो्नीयके नौ भेद शौर 
दते है! पे इस प्रकार है - । 
१--दास्य, २--रति, ३--खरति, धे--शोक, ५--भय, 
६-जुप्ा, ७--स्ीवेद, ८--पुरुपतवरेद्‌ श्रौर ६---नपु्तकवेद । 
(घ) योगके पन्द्रह भद्‌ होति द । वे निन्न प्रकार है - 


१-सत्यमनोयोग, २--असत्यमनोयोग, ३--भिश्रमनोयोग 
शौर ध--व्यवदहारमनोयोग, थे चार भद मनोयोगङॐ दै । 


ए--सत्यवचनयोग, २--श्रसत्यवचनयोग, ३ -मिश्रव चनः 
योग श्रौर ध--व्यवहार वचन योग--ये चार भेद वचन 
योगकेरै। 

१-वैक्रियशरीरकाययोग, २--आदारिकशरीरकाययोग 
३--्ौदारिकशरीरकाययोग ए--वैक्रियकमिश्रकाययोग, 
अ--श्यादहारिकमिश्रकाययोग, ६--्नोदारिकमिश्चकाययोग 
श्मौर ७--फार्मणशसीरकाययोग, इस भ्र्ार काययोगके साः 


मेद दोते दै । 


1 
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चार मनोयोग, चार चचनयोग श्चौर सत काययोग, इन 
तीनोको मिलाकर कुल पन्द्रह भेद योगफे होते है । 
बन्धु-हेतुके छल निन्न प्रकार ५७ मेद्‌ हुए - 
भिथ्यात््के ४, विरततिके १२, कपायफे २५ श्नौर 
योगे १५। 
शणस्थानोमे सूलवन्ध-रेतु 
पद्िले गुणस्यानमें मिथ्यात्व श्मादि चासो बन्धु हैतु पाये 
ज्षति 1 दूसरे, तीसरे, चौये शौर पोचर्ये गुणस्थानते मिथ्या- 
स्वोद्यके सिवाय शरन्य सव बन्ध देतु पाये जाते है । 
छठे, साते, ्राठवे, नोवे श्रौर दसवें गुणस्थानमें 
मिथ्यास्वकी तरह सपिरति भी नदीं पाया जाता दै । 
ग्यारह, वारहवे मौर वेरहये रुणस्थानमे कथाय मी 
नदीं पाई जाती दै! चौद्द्वे गुणस्यानमें योगशा मी श्चमाव 
हो जाता है । 
शुणएस्थानोमिं उन्तरवन्ध-टेतु 
१- पिले गुणस्थान्मे श्राहारिक द्विकको दछोढकर पचपन 
बन्ध हेतु 1 शर्थत्‌ श्रादारिक चनौर श्ा्रिकमिश्च नदीं दते दै । 
२-दूसरे शुणस्यानरमे पौ्ों मिथ्यात्वं मी नी दते द । 
सीसे उनको छोडकर शेष पचास हेत करे गये दै 1 
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३--तीसरे गुणस्थानमे यनन्तायुबन्धि-चतुष्क नदीं 
क्योकि उसका उदय दुसरे गुणस्थान तक दी दै वथा इस गुणः 
स्थानके समय मृत्यु न दोनेके छार श्रपर्याप्त अवस्था-मावी- 
कर्मेण, श्रौदारिकमिश्र श्चौर वैकरियमिश्न, ये तीन योग भी न्दी 
होते! इस भ्रकार तीसरे गुणस्थानमे सात बन्ध हेतु धट जानेसे 
उक्त पचासरमेसे शेप तेतालीस यन्व देतु है । 


-चौथः गुरुस्यान शपर्याप-यपस्थामे भी पराया जता 
ह, इसकिगे इसमे श्रपर्याप्त-अवस्या-भायी कामण, ्ौदारिकः 
मिश्र रौर वैक्रियमिश्च, इन तीन योर्गोका दोना सम्भव दै । 
तीसरे गुणस्थान-सम्धम्यी तेतालीस श्मौरये, तीन योग, कुत 
खयाती वन्ध-देतु चौथे शुखस्थानमें समने चाहिये । 


भ--प्रत्याख्यानावरण-चवु् चौथे गुखस्यान तक टी उदय 
भें रहता है, रागे नी । इस कार्ण वह पोँववें गुणस्थानमें 
नदीं पाया जावा 


पोचर्वों गुएस्यान देशविरतिरूष नेसे उसमे त्रस 
हिसाषप च्रम-अविरति नदीं है तथा यदह गुणस्थान फेनल 
पर्याप्त श्रवस्या भावी है, इस कारण इसमें श्रपर्याप्-घ्वस्था मावी 
कर्मण श्चौर प्नौदारिकमिश्र, ये दो योग भी नदी होते 1 इस सर 
ववौये गुखस्थानसम्बन्धी छयालोस देतु उक्त सातके 
सिवाय शेय उन्तालीस बन्ध-देतु पोंचदें गुणस्थानमे होते द । 
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६--चठा गुणस्थान सर्वत्रिरतिरूप है । दसकिये इसमे रोष 
ग्यारह श्विरत्ियँ नदी होती । इसमें प्रत्याख्यानावस्णएकषाय- 
चतुष्क, जिसका उद्य पांचवें रुणस्यान पयंन्त टी रष्वा दै, 
नी होता! इस तरह रपोँचर्वे गुणस्थान सम्बन्धी उन्ताल्लीसं 
ैतभमिंसे पन्द्रह घटा देनेपर रोप चौवीस र्ते ह । ये चौबीस 
तथा आदारिक-दिक कुल दव्यीस बन्य देतु छडे राणस्थानमें है । 


७--सातवें गुणस्यानमें बक्रियशरीरके श्नारम्म मौर परि- 
त्यागके समय वैक्रियमिश्न तथा श्रादारिक-शरीरके श्नारम्भ घौर 
परित्याण्रङ़े समय श्रादारिकमिश्र योग प्तोता है । पर उस समय 
प्रमत्त-भाव दोनेके कारण सातवों गुणस्थान नदीं होता । इस 
कारण इस गुणस्थानके बन्ध देतुश्रोमे ये दो योग नदीं गिने गये 
है। दस प्रकार इसमे चौबीस देतुटै। 


८-पैक्रिय शरीरवालेको वैक्रियककाययोग श्नौर ध्राा- 
रिकं शरीरवालेको श्रादारिककाययोग दोताहै। येदो शरीर 
वान्ते भरयिकसे श्पिक साद्व गुणस्थानके ही च्रधिक्रारी हु 
येके नही । इस कारण आ्राठवे गुणस्थानके वन्ध देतु्रोमिं इन 
दो ोगोको नदीं गिना दै । इन भ्रकरार सिप वाईस बन्धदेतु इस 
शुणस्यानमे है । न 


६--दास्य षट्क अर्यात्‌ हास्य, रति, ध्ररति, शोक, भय 
श्रौर ञजराप्ा घाठवेसे खगेफे शुणस्थानमे नकी होते । इसलिये 
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उन्हे छोडकर ध्याठ्वे शुणस्थानके बाईस देतुश्रोमेसे शेप सोल 
बन्ध-देतु नौवें गुणस्थानमें सममने चादिये । 


१०--तीन वेद तथा सज्बलन क्रोध, मान श्नौर माया, इन 
छंदका उदय नौवें गुणस्थान तक दी दोता है । इस कारण इदे 
छोडकर शेष दस बन्ध देतु दसवें रुणएस्थानमें कटे गये दै । 


११--१२-सभ्वलन लोभका उद्य दसवें गुणस्यान तक दी 
दता ३1 इसलिये इसके सिवाय उक्तं दसर्मेसे शेप नौ दतु 
ग्यारह तथा वाश्व गुणस्थानमे पाये जति ६1 नौ देव॒ ये द - 
वार सनोयोग, चार वचनयोग श्रौर एक श्चौदारिककाययोग । 

१३- तेरह गुणस्थानमे सात हेतु दै --सत्य श्रौर श्सत्या- 
सपामनोयोग, सत्य॒श्रौर शसत्यामृपावचनयोग, श्रौदारिक- 
फाययोग, प्नोदारिकिमिश्चकाययोग्‌ तथा कार्मणकाययोग । 

१४--चददये रुणस्थानमे योगक्रा श्रभाव दै] इसलिये 
इसमे बन्ध-देतु स्वया नी है । 


-सक्तेप ॥ 
१- पदिक गुणस्थानम पचपन बन्ध देतु दै । 
२-द्रे गुणस्यानमें पचास बन्ध देतु है । 
तीसरे गुखस्थानमें तेतालौस वन्ध हेतु दै । 
४--कौये गुणस्याप्रमे चयालोस बन्य देतु ट । 
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५--पोचवें राणस्थानमें उन्तालीस वन्ध हेतु है । 

६-- दे गुणस्थानमें चव्यीस बन्धहेतु है 1 

७-सातये गुणस्थानमें चौवीस वन्ध देतु है । 

म--ाठवे गुणस्थानम वाईस बन्ध-देतु ६ । 

नौ गुणस्थानमं सोल बन्ध देतु है। 

१०--दसंवे गुणरथाने दस बन्ध देतु है । 

११-१र-ग्यारदवे भौर वारदवे शुणस्यानमें नौ बन्ध- 
देठरै। 

१३-तेरद्े शुणस्थानमें सात बन्ध देतु दै । 

श४-चौदहये गुणस्थानमें बन्य देतु नष ते । 


नवतत अधिकार 


जगि पुद्गल, पुष्य; पाप शादि तत्त्वों (पदार्थो) का 

जो यथां ज्ञान है अर्थात्‌ श्रद्धान श्रथवा तथ्य 

सादश स्वरूपकी जो जानकारी दै, उसे सम्यक्त्व, फते दै । 

श्रीजिनेन्द्रदेवने कदा है फि सम्यग्जञान, सम्यण्दशन चौर सम्यक्‌ 

चारित्र, इन सीनोकी राप्निसे सिद्धपद्‌ यथवा मोपतका उपाजन 
किया जाताः 





दिगम्बर सम्प्दायमे मोके फारण तो यही तीन मने गये दै । 
किन्तु उनके फर्म थोडासा अन्तर ए धौर वह यद है फि वे सम्यगद॑न 
षो सम्यरक्तानसे पष्ट मानते ह । यथा---““सभ्यग्दर्शनक्तानचारितरायिं 
मोषमासं ,-- मोरा । उनका फन हे कि जयतरः जीवको धाप्माी 
सुचि यदा महं होती, तयत वह॒ तस्सम्पन्धी विशोप शतान उपाजन 
जिये भ्रयत्रशीक्त नी हो सकता श्नौर जयत उसका विशिष्ट कषान न शो, 
यतक तद्नुकूत भाचरण फरना घटित नही ता । सामान्य छान तो 
सभी ससी जीरको खत तादी है) 

सेगीको शगु शोनेकेक्तिये श्रम वैयपर शद्धा करनेकी 
शरायरयकफता ह । पाद्मे षह ॐ सौपधोपदार यले, उसका कन--स्मरणं 
दनः भी अवर्यक ह ! तर्पश्चाव्‌ तदनु शअओोपधि-निमांण सेवन भी 
सति-धावर्यक है 1 तभो बद रोगी रोग-सुकत ए स्रकता दै । 
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१-सशय, विपर्यय शौर सनध्यवसायरषटित ध्यर्थात्‌ शुद्ध 
श्यीर ययाथ तस््वो--पदार्थोकि जाननेको 'सम्यग्क्ञान' फते है । 
>--सम्यक्‌ क्ञानके द्वार जने ए पदार्थो जो श्रद्धान- 
विश्वास फरना है, उसे (सम्यग्दर्शनः कते है । 
३--मिय्यात्व-कपायादिक ससारकी कारणरूप क्रियाश्रोसे 
विरत नेको खम्यच्छ्वारि, कते टै । 
जिस प्रकार व्याधियुक्त सेमी ौपधिका ज्ञान, श्रद्धान चौर 
उपचारका ठीफ-टीक पालन करे सभी वष्ट सोगसे मुक्त ता है । 
यक वाती भी कमी हनेसे रोग नही जा सरता दै । इसी प्रकार 
सम्यकूङ्ञान, सम्यक्दुशोन श्चौर सम्यक्चारित्रसे मोचको 
भराति ्षेती है! श्नगर इनमेसे एक वातकी भी कमी हो तो मोत 
पाना दलम है । 
चिना क्षानके सम्यक्त्यकी प्रापि नरी होतो, क्ञानकी भरातनि 
निना चारित्रकी पराप्ठि नका होती श्नौर चारिजरकी प्राप्ति बिना 
मोत्तफी प्राप्ति नदीं ्टोती । इस कारण प्रथम ज्ञान उपाजन करने 
छी परम आवश्यकता है 1 
मन्य प्रासिर्योको क्ञानका श्चाराघन करना व्वादिये 1 क्योंकि 
ञान पाप-रूपौ तिभिरको न्ट करनेकेलिये सूयक समान दे, 
भोक्त रपी लदमीके निवास करनेकेकतिये कमलके समाने है, 
काम रूपी सपो एीलनेकेक्तिये मन्त्रके समान है, मायारूपी 
इस्तीकेकिये सिदे समान ह, व्यसन--श्नापदा-- षष्ट पी 





+~ 
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मेषों गो उडानेकेलिये पवनकरे समान रै श्रौर समस्त सर्वौको 
प्रकाशित करनेकेलिये दीपके समान है । 
श्षानके विना सुमु मनुष्य किस प्रकार मोक्तको प्रप कर 
सकते है ? इस कारण जानी पुरुषोने मोक्षकी इच्छा! रखनेवालोके 
जिये नवतच्छरूपी तान फरमाया दै, जो निम्न प्रकार दै -- ष 
१--जीव, २--श्रजीव, ३--पुख्य, पापः ५--भास्व) 
६-वन्ध, ७-- सवर, ८--नि्जरा श्नौर ६--मोक्त । 


जीव ण 
जीव सदा दै शौर सदा रदेगा । इसको न कभी किसीने 
यनाया श्रौर न कभी इसका नाश होगा । सद्‌ा काल यदं जीवित-- 
जिन्दा रहता है । इसी कारण यद "जीव" क्लाता दै । जो सुख 
डु खको भोगता दै--घलुभव फरता दै, उसे "जीवः कवे द । 
लीपका लच्तण चैतना दै, जो सदा इसके साथ रहती दै । 
निसं प्रकारं सूये रा प्रकाश वादलोंसे उक्रा रदता है, उसी प्रकार 
स जीचका ज्ञान दशन-गुणए ज्ञानावरणीयं ध्रादि कमै पुद्गलोते 
ढकां रहता ह । 
संसारे जीव श्ननन्तानन्त ह-वेशुमोर दै । लेकिन प्रिर भी 
सरवञा्ाुखार शाख्कारोनि उनका अनेक रूपसे वर्गीकरण किया 
ह| यथा-- 
--संसारकफे समस्त जीर्वोमें चैवन्य होनेसे वे सव एक 
श्रकारे 
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" " र्--जीवदो प्रकारणे ्ेते। एकतोवे लीचटै जोष 
सष्टित दै--कमेके वशीभूत दै, नाना प्रकारके अन्म सरण घं 
हुए समास्मे संसरण-ध्रमण्‌ करते रहते र, इसलिये उः 
ससारी जीवः कद्ते ह । दृसखरे षे हैँ जो समस्त कमोँको प्य 
श्मर्थात्‌ काटकर मुक्त दरो गये हु, उन्दे “युक्त जीवः थवा रि 
जीवः कते है 1 

2--मोक प्राप्त हुये जीव सव एक प्रकारफे ते दै, प्रर 
ससारी जीव अनेक प्रकारके दोते दै । इस कार्ण केवल सस। 
जीवो$ दी मेद वतये जाते ह - 

१--सृचम प्केन्द्रिय, र्-बाद्र प्केन्द्रिव, इ३--द्रीन्द्र 
श--तीन्द्रिय, ५--चतुरिन्दरिय, ६-- सैनी (श्रसज्ञी) पञ्चेन्द्रि 
श्रौर ७--सैनी (सक्षी) पञ्चेन्द्रिय । 

समार पञ्चेन्द्रिय जोव दो प्रकारेषेतेर्द। एकतो 
जिनके मन नहीं होता, खन्द “सैनी, कते । ये जीव भाः 
पिताके सयोगके बिना ही पैदा दोते हे शर्थात्‌ पानी, प्रध्मी) चा 
श्मादिके सयोग-निशेपते चैदा दति है । दूसरे वे जो मातरी र 
द्मौर पिवाके वीर्ये ससर्मसे वैद होते ह । इनके मन होता दै 
इषलिये ये सैनी" ( सन्नी ) कदलि दै । 

१--सृचम ष्ठेन्द्रिय जीव इतने सूम होति दै फि वे किस 
यन्व द्वारा भी महीं देसे जा सकते । इस प्रकारके ध्रध्ती, जरं 
श्मग्न, वायु चौर वनस्पते श्चनन्ठानन्त जीव समस्व जोक 
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------ 
भरे ह्ये है। ये केवल ज्ञान दारा दी श्रवलोकन किए जा 
स.तेरै। 


र-वाद्र पएकेन्द्रिय जीव भी जेत्रोद्वारा कठिनतासे दीक 
दते है, पर यन्वरह्मरा श्रासानीसे दीस जाते दै । इस प्रकारे 
प्रवी, जल, वायु, श्नग्नि श्रौर वनस्पतिके श्चतन्तानन्त जीव है । 
सूम श्मौर बादर जीवक केवल स्पशं इन्द्रिय ही होती दै। 
श्र्थात््‌ केवल शरीर ही होता दै। 


३--दरीन्दरिय-जीव वे होते है, जिनके केवल दो ष्टी इन्द्र्यो 
होती है । एक स्पशं श्रौर दूसरी रसना श्र्थात्‌ जिद्वा । जेसे-- 
केुश्या, लट श्रादि । 


ध--त्ीन्दरिय-जीव वे दते है, जिनके केवल तीन इन्द्रियं 
होती है । एक सपश, दूस रसना श्रौर तीसरी घ्राण श्रांत 
नातिका । जैसे-चींटी, खटमल ्रादि । ५ 


५--चतुरिन्द्रिय-जीव वे दोति दै, जिनके केवल चार दी 
इन्द्रियां होती है ! एक स्पर्श, दुसरी रसना, तीसरी घ्राख श्नौर 
व्वीथी नेत्र । जै से-मक्डी, भौरा श्रादि । 

६--श्रसेनी पशचेन्द्रिय-नीव वे होते दै, जिनके पांव इन्द्रियो 
होती है । एक स्पशं, दूसरी रसना, तीसरी घ्राण, चौथी नेत्र 


श्रौर पोदवीं भोज भर्यात्‌ कान । इन जी्वोके मन नदीं होवा दै} 
जैसे-मेढक धादि। 
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७--सैनी प्रन्दरिय जीव वे होते दै, भिनके उपरोक्त पाँच 

इन्द्रिया रौर भन दोता है । जैसे-मलुष्य, पशु चादि । 
जीवके शरीर 

प्रन--शरीर किसको कदे दै ? 

उन्तट--िसमे अरतित्तण बने घटनेका धमे हो श्थवाजो 
शरीरनाम-कर्मके उद्यसे उत्पन्न हता टो, उते शरीर" कदते दं + 

शाख रारोने शरीर पच प्रकारके ताये है । १-शौदारिक, 
२--ैक्रियक, ३--प्रादारिक, ४- तेजस श्रौर ५--कार्मेण । 

१--मवुष्य, पशु ्ादिके स्थूल शरीस्को, जिसमें हाड, मसि, 
लोह शादि हो, उसको “शरौदारिक शरीर छते है । 

२--जिसरमे दोटे-वडे पक-अनेक श्रादि नाना प्रकारके रूप 
बनानी शक्ति दो, उसको श्ैक्रयिक-शरीर' कदते द । वैक्रयिक- 
शरीर देव शरीर नारकीके होते ह} इनमे लोह्‌, दाद, मास श्वादि 
नी ्टोते। जव ये मस्ते है तो इनके शरीर कपूरी तरह 
विखर जावे है । 

३--छच पर्ये हुए सुनियों (घटे गुणस्थानवरती सुनिर्यो) को 
जब सच््वेमिं कोद रेसी पण्डा हो जाती है, जिसकां समाधान 
तीथङकर या श्रुवकेवली भिना धन्य किसी क्षानीसे नदीं टो सकता 
हलो तव वे तीर्यङ्कर मद्यराज या केवली मदाराजफे निकटं घानेफे 
लिये अपने शरीरमेसे पू हाथा युठला निकालते दै, बट 


५ 


१७० # जेलमें सेरा सैनाभ्यास श [दितीव 





„० 


उनके पास जाकर प्रश्नका उत्तर लाकर सुनिराजको समाव 
चिन्त करता दै । उस प्ररारके पुतले रूपी शरीरको श्ादारि 
शरीरः कते है । 


-मरहण किये हुए ्ाद।रको जो पचावे, उसको तेजस 
-शरीर' कडते है । 


५--ज्ञानावरणादि आठ कर्मके समूहको (कमेण शरीर 
कदते दै । यद्‌ शरीर ससारी जीवफे र हालत रदा ै श्र 
उसके परिश्रमरएका यदी कारण होता है । 

अीदारिक शरीरसे वैक्रयिक शरीर सूम शेता दै, वैक 
यिकसे आह्यारिक सूम होता दै, ादारिकसे तैजस सूर्म होता 
ह खौर तैजसे कामण शरीर सदम होता दै । । 

श्मौदारिक शरीरम जितने परभाशु है, उनसे श्रसख्यगुणे 
परमाणु वैक्रयिक शरीरे है । वैक्रयिक शरीरसे असंख्यगुणं 
परमाणु आदारिक शरीरम है । तेजस शौर कामण शारीर 
शछनन्तगुखे परमारणुवाले ोते है अर्थाच श्ाारिकसे श्वनन्त 
शुखे परमाणु तैजस शरीरम है. नौर तैजससे 
परमाणु कामण शरीरे दते है । 

तैजस श्चौर कर्मण शरीर श्रात्मासे नादि फालसे सम्बन्ध 
रखते हं ्र्थात्‌ ये दोनो शरीर ससारके समस्त जीर्वोके साय 
चअनादिसे लगे दए ह छलौर तब चक जीवके साय लगे भी रग 
सव वक उपकी मुदि नदी दो जादी है! 
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जीकके साय सदा दो शरीर तनस श्रौर कामे तौ रदते 
दी, गर तीनष्ो तौ ्रौदारिक, तैन शौर कामण हते ह 
भथा यैकायिक, तेनस श्रौर कामण, ये तीन भी हेते ) परन्तु 
ये देव तेथा नरक गविर्मे ्ठी्ेतेहै। यदि किसीके एक साथ 
चार शरीर दतो छौदारिक, अ्ारिक, तैजस रौर कार्मसं 
दोतते 1 घक्त, एक साय एक जीवके एक समयमे चारसे धिक 
शरीर नष्ट ष्टो सकते । 
जीवकी गति 

एक शरीरफो छो फर सया शरीर धारण करतेकेलिये 
जीवलो गति अर्थात्‌ गमन फरदा दै, वह कार्मण शारीरके 
योगद्वारा षी करदा 1 जीवकी इस गविको "विम्‌ सि" 
क्ते है रौर षष याकाशे श्रदेशाचुसार टी होती दहै, सन्य 
भरकारनद्दी। 

एक शरीरको द्योड कर जीवं जव नया रीर धार्ण करता 
हैततो उसको धधिफ-से-धिक सीन समय क्रते ह! चौथे 
समयमे शवस्य वहु नपीन शरीरके योग्य पुद्गल प्रण कर 
लेता है जो जघ मोदा विना गमन अर्थात्‌ सीधा ममम करता है, 
चह एकः समय मामे क्ष नकीन शरीरके वौग्य युदूयल म्स 


करलेवादै। 
सुक्त जीवी गति वक्रदा रिव ( मोडा रहित ) सीधी शती 


है, श्यर्थान्‌ सकत जीव धकं समयमे सीधा साच राजू उचा 


ॐ 
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उनके पास जाकर प्रश्नका उत्तर लाकर सुनिरा्जोको समाव 


चित्त करता है । इस प्रकारे पुवले रपी शरीरको शवादारिक- 
शरीरः कहते है ! 


ध-अरहण किये हुए ्ादारको जो पचावे, उसको (तेजस 
शरीरः कदते रै । 

५--्ञानावरणादि श्राठ कर्मोके समूहको "कामण शरीर 
कते ह । यद शरीर ससारी जीवफे टर ्ालतमें र्ता दै 
उसके परिभ्रमणका यदी कारण होता दै । 

श्मौदारिक शरीरसे वैक्रयिक शरीर सृष्टम होता है, वैक 
यिकसे आदारिक सुम ोता दै, आ्ारिकसे तैजस सृदम होता 
है जौर तैजससे कामण शरीर सुदम दोता है 1 

श्मौदारिक शरीरमें जितने परमाणु दै, उनसे चसंख्यराण 
परमाणु वैक्रयिक शरीरे है । वैकयिक शरीरसे असंख्यगुण 
परमाणु चद्यारिकि शरीरम है । तेजस श्रौर कामण शरीर 
अनन्तशुखे परमाशुवाले ते दै अर्थात्‌ ्रादारिकसे अनन्त 
शरे परमाणु तैजख शरीरम दँ मौर तैजससे श्रनन्युणे 
परमार कामण शरीरम दते है ! 

तैजस शौर कामेण शरीर च्ात्मासे अनादि कालसे सम्बन्ध 
दूखते दै अर्थात्‌ ये दोनों शरीर ससारफे समस्त जीवोकि साथ 
श्यनादिसे लगे ह ह नौर तब तक जीषके साय लगे मो रगे 
जब तक उसकी सुक्ति नदी हो जदीदहै। 
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न्न्य 
तक शौर अधिक सेश्रधिक तीन समय वक अनादारक 
रहता है 1 
पोच इन्द्रिय चौर मनके निम्नलिखित प्रथक्‌ पथक्‌ विषय ह - 
१-स्पशं इन्द्रियका विपय स्पशं करना श्र्थात््‌ चला दै, 
र--रसना इन्द्रियका विषय रस चना श्र्थात्‌ स्वाद्‌ लेना है, 
३--घ्ाण इन्द्रियका पिपय सुगन्ध लेना र्यात्‌ सधना दै, ४-- 
नेत्र इन्द्ियका निपय वणे-दण अर्थात्‌ देखना है घौर ५-- 
श्रोत्र इन्द्रिया विपय शव्द रहए अयात्‌ सुनना दै । मनका 
विषय श्रुतक्ञानगोचर पदारथ है । 
जीव एक शरीरको दछयौोडकर दूसरे शरीरको तीन प्रकारे 
चास्ण करता है र्यात्‌ जन्म लेता दै । १--सम्मूच्छैन, २--गभ 
छमौर्‌ ३--उपपाद ! 
१--चपने योग्य द्रन्य-रेच काल-माच ङी विरोपतासे सीन 
लोकम भरे हण श्रपने चासो श्रोरके पुद्गल परमाणगुश्मोसे 
( मावा पिताफे रजो यीयेके मिलने विना दी ) देदकी सवना होने 
को 'समपूर्यनजन्मः कहते द । इनके शाखे चोद स्यान 
यताये है। 
म-क्लोके ग्माशयमे मादे सज श्रौर्‌ पिताके वीरयके 
सयोगसे जो जन्म दौवा दै उसे शर्भजन्मः कषे ह । 
३--मादा-पिवाफे रज-वीयैके बिना देवयोनिके स्यान-विरोपमे 
खो जन्म होवा है, उसे 'पपादजन्म, कहते । 
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गमन करता हुच्ा सिद्ध. रेमे वला जाता है--दइधर-उधर 
नदीं सुडता। 





एक शरीरको छोडकर कमे-परवश जीव दूखरो जगद जह 
ञाता &ै, वदां वद्‌ सवसे पसे पुद्गल वर्गणा प्रदण 
करता 8 । उस वणना पिण्डमेसे वह शरपना शरीर स्वना 
श्चारम्भ करता है । ऊपर हम सात प्रकारफे जीव बता धाये ह! 
उनमेसे जीव जव श्यादारवमणा, शरीरवर्मा, इन्द्रियवर्गण, 
स्वासोच्टुवासवगैणा, मापाव्ेणा श्नौर मनोवर्मणाके पूरं 
पुदगलोको प्राप्त कर लेता है, तच वह्‌ “पर्याप्त कहलाता दै । शौर 
जव इनके पू करनेके पदले दी मृलयुको परा कर लेता है, रव 
वह्‌ “अपयातः कलाव दै । इस प्रक्छार जीवोके सात पर्या 
श्मौर सात पर्याप्त भित्लाकर चौदह भेद होते है । 


जव जीव एक शरीरको चोडकर दूसरे शरीरमे जावा दै, वव 
वद्‌ प्रथम्‌ उस "पिर को अर्ण करता है जिससे कि वद अपना 
शरीर आदि वनावेगा । उसके इस पिष्डको यादार कते द 
श्विर उससे बट्‌ श्रपना शरीर यनावा दै । उसके बाद इन्दि, 
बनाता दै । इसे बाद उसके श्वासोच्छुस चलते है । फिर माषा 
श्राप करता है मौर सवके अन्तम मन प्राप्न करता है । ज तक 
जीव एक शरीस्को छोडकर दूखरा शरीर प्रहण नदी करता दै 
तय वक वह्‌ श्रनाहारकः रदा है । जब कम-से-कम एक समय 
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ठक श्मौर अधिक से मधिक तीन समय तक ्मनादहारक 
दता है। 
पोच इन्द्रिय जौरमनके निम्नलिखित प्रथक्‌ एयक विषय है"-- 
ए-स्पशं इन्द्रियका विपय स्पशे करना श्र्थात्‌ दूना है, 
म--रसना इन्दियका बिपय रस चखना अर्थात्‌ साद केना दै, 
इ--घाण्‌ इन्द्रियका मिपय सुगन्ध लेना र्यात्‌ सुंघना दै, ४-- 
नेर इन्द्रिया विपय वर्ण-अदण अर्थात्‌ देखना है नौर ५-- 
श्रोत इन्द्रिया विपय शब्द्‌ भण र्यात्‌ सुनना दै मनका 
बिपय श्रुतज्ञानगोचर पदायै दै । 
जीव एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरको तीन भ्रकार्ते 
धारण करता है श्यात्‌ जन्म लेता दै । --सम्मूच्छेन, २--गभं 
शौर ३--उपपाद्‌ 
१--अपतने योग्य द्रव्यते काल-भावकौ विशेषतासे तीन 
लके भरे हए श्चपने चारो चोरके पुद्गल परमाण्ोमे 
(मावा वित्रे रजो रीयके मिल्तनेके विना ठी ) देदकी रचना दने 
को भ्सममूरधुनजन्मः कषे ह । इनके शरमं चौदद्‌ स्यान 
अताये है । 
२--खीफे गर्माशयमे मावाके रज श्मौर पिताके वीर्यफे 
सयोगसे लो जन्म होता है, उसे शर्भजन्मः षते ह । 
इ--माा पिता रल-वीरयके भिना देवयोनिके स्थानःविरोपमें 
जो जन्म होता है, उसे “उपपादजन्मः कदे हा 








२-भैना-तोत्ा शादि सेचर शीवोफे चार मेद्-सैनी, 
सैनी, पर्याप्त सौर ्यपर्याप्न । 


--सोप श्नादि उर परिस्ैके चार भेदनी, श्सैनी 
पर्याप श्रौर श्रप्यापि! 


५--सीला-चृष्टा शमादि भुजपरिसपैके चार मेद्-सनी, 
सैनी, पर्याप श्नौर पर्याप । 

इस प्रकार तिरश्च पथ्चंन्द्रियके २२६ +-२० कुल म 
भेद्‌ हये । 

(३) मटुष्यके मेद्‌ इस प्रकार ै-- 

शाखकारेनि दो प्रकारकी भूमि फरमाई दै--एक वह, नर 
व्यापार, पि श्रादि कायै ते है, उसे “कर्ममूमिः कहे दै। 
श्नौर दूरी बद्‌, जिसमे मदुष्योो फो कायै नदीं करना पवा 
दै । उनकी इच्छा कल्पच्त्तोसे पूं दो जादी दै उसे “शकम 
भूमि' या ^मोगभूमि, कदते हैँ । 

जहाँ भवुष्य पाये जाते है, देसे केवल तीन बडे दे 
दीप र- 

१--जम्वूटीप, २--धावकीखण्ड चौर ३--पुष्कराधदरीष । 

१--जम्बू्धीपमे तीन तेतर दै । १-सरत, !-पेरावतः शरीर 
१-महाविदेद्‌ 1 - 





२्--धावकीखण्डमें छह केच षै । र-भर्व, २-देएवत श्नौर 
र-महानिदेष् । 

दे-पुप्करार्धद्ीपमे भी छह त ह! २-भरत, र-देरावत 
श्चौर २-मदाबिदेद । 

इत प्रकार कर्मभूमिज मलुप्योके १५ सत्र है । 

सक्ममूमिके चेत्र इम प्रकार दं--जम्बू्रीप, धातकीखण्ड, 
श्यौर पुष्करारधदीप 1 

१--जम्वदीपमे छद्‌ चेन द --१-देव्ख, १-उत्तरकुरु, ~ 
इरिवास, १-रम्यक वास, १-देमवास शौर १-एरस्यवास 

२--धातकीखर्डमे बारह कत्र रै.-- र-देवछुरु, २-उत्तरफु5, 
रिस, र-रम्यफवास, २-देमवास श्रौर २-एरण्यवास 1 

३--पुष्करा्द्रोपमे भौ बारह केर है--र-देवक्ुर, 
२-उत्तरछुख, र-दरिवास, २-रम्यकवास, र-देमवास श्रौर 
२~एरस्यवास । 

इस प्रकार सीस पत्र श्चकर्मभूमिज--भोगभूमिज मसु्योके 
है । कर्मभूमि इस प्रकार चनौर ह -- 

जम्वूदरीपमें भारत तते्रकी द करनेवाला भ्वूलदेमवन्तः 
नामक परैत है श्नौर पेरावत केयकी हद फरमेवाज्ञा 'शिखरी” 
नामक पर्व है 1 श्न दोनों पवतोके दोनो कोने दो-दो शास्य 
निषली है । इन चारो शासा्नोमेसे दो-दो चर्थान्‌ साठ उपः 





१७८ # जेलमें मेया जैनाभ्यास # [द्विरीय 


~ 





शाखा रौर निकली है । प्रव्येक उप-गाएखापर सात-सात द्वीप 
ई! इस प्रकार ८५७ ४६ “अन्तर्हप है । इन सव चन्तर्दपिमि 
जो धवुगल्िये' मलुप्य रहते है, वे मी कोई , कमं नदी करे है। 
कल्प-टृक्त इन मसुप्योंकी इच्छार््रोको पूरा किया करते है । 
इस प्रकार कर्मभूमि नौर श्यकर्मभूमिके इल ततत्र 
१५१३० + ५६ = १०१ होते दै ! इनमें रदनेबाले मनुष्य परस्परे 
विरोप खभावके रखतेवाले है । इस भकार एक-सौ एक मेद 
मनुष्योके हुए 1 इनके भी पर्या च्रौर अपयौपरफे मेद्‌ करनेसे 
छल दो-सौ दो मेद दोतते । 
इन उक्त एक-सौ एर चतत्रोतखन्न मसुष्योके विष्टा, पेशाब, 
खकार, नाकका मैल, वमन, पित्त, पीप, रक्त, वीय, वीयेके 
सुक पुद्गल, मृतक शयीर, खी-पुरुपके संयोग, नगरफे नाले 
नालिरयो ध्मादि श्रश॒चि स्थानो चन्तरुहूमे अरसस्य समूच्िम 
{ सचम मसुष्य ) उतपन्न दते 1 चि एक-सो एक प्रकारके 
मनुष्य होते है । इस कार्ण ये समूच्चिम जीव भी एक सौ एक 
भ्रकारके देते & 1 ये श्यपर्योपन यवस्याहीमे कालके परा टौ जात 
है । इख प्रकार मचुष्यके ल तीन-सौ तीन मेद्‌ ह । 
(४) देवताश्रकि मेद्‌ इख प्रकार ह - 
१--मवनपतिदेव दस्त जािके, स-परमाधामीदेवे पन्द्रह 
जावि, २-- वाणन्यन्तरदेव सोलह जातिके, ध--ज्योविपीदेव 
दस जातिके, ५--किल्व्िधीदेव तीन जात्तिके, --प्रारद 





दैवलोकके देव चारह जातिके, ७-लौकान्तिकदेव नव प्रकारके 
-येबेयकदेव नव प्रकारके श्नौर ्ुत्तरदेव पोच प्रकारके 
हति ह । इस प्रकार कुल देव निन्यानवे जातिके होति द । इनके 
पर्याप्त मौर पर्याप मेद्‌ दोनेसे देवार््रो$ घुल मेद्‌ एक-सौ 
अदाने दोते है । 

इस भकास्पे नरकके १४, तिर्यश्चके ४, मलुष्यके २०३ श्नौर 
देवके १६२ डुल मिल्लकर सव ५६३ भेदं जीवके हए । 

लोगोके मनमें प्राय यद्‌ शङ्का उतपन्न ्ौती रहती ह कि यष 
लो जीव एक ौटेसे शरीरमे होता है, वदी वदे शरीरम कैसे 
व्याप ष्टो जातत है १ इसका उत्तर य दै कि एक जीवके प्रदेश 
लोकाकाशके समान ट अर्थात्‌ जीव श्रसख्य-देशी द 1 जीषके 
सस्या प्रदेश दीपककी सोशनीके समान सकोच-विस्तार-शील 
दते है! उन्दे सैसा ध्चाधार--थाध्रय--शरीर भप्त हो जाता दैवे 
वैसे टी सफोच विस्ताररूप दो जाते द । वूसरे शब्दों यों कना 
चाहिये कि जिस प्रकार दीपककी रोशनी एक घोटी सी कोठरीरमे 

ह श्रौर वदी दीपक श्गर किसी बडे कमरे रस दिया जाय 
तो रोशनी तमाम कमरेमे पेल जाती है। इसी प्रकार आत्मा 


ध्यात्‌ जीवका समाव है । 


जीवके भाण 
१- जिस शक्तिके निमित्ते चात्मा पाण धारण करे, रको 
जीवत्वगुरः कदते दै । 
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२- जिसके सथोगसे बह जीव जीवन श्यवस्थाको प्राप्त हो 
च्मौर वियोगसे मरण श्यवस्थाको प्राप्न हो, उसको राण 
कते है । 

दे-प्राण दो प्रकारॐे दोते हैः-एक द्रव्य प्राण चौर दूसरा 
माच प्राण । 





८९) द्रव्य प्राण दस दै.-मनोवल प्राण, वचनवल.प्रण, 
कायबल प्राण, सपर्शन्दरियबल प्राण, रसनेन्द्रियवल प्राण, घ्राणे- 
न्दरियचल्त प्राणं, चद्धरिन्द्रियवल प्राण, श्रोत्रन्द्ियवल प्राण, 
भवासोच्ास पौर आयु 1 

(२) ्ास्माकी निस शक्ति निमित्तसे इन्द्रियादिक श्चपने 
कायेमे भरत दो, उमे भाव प्राणः कहते दहै । 

(क) एङेन्दरिय जीवे चार प्राण ते दै.--सर्शन्द्रिय, 
फायवक्त, शासोच्ास सौर आयु । 

{ ख > दीन्दियके चष्ट -सपर्शेन्द्िय, यबल, श्वासोच्छ्रस, 

श्मायु, रसनेन्द्रिय शौर चचनबल । 

(ग) जीन्द्रिय$े सात भाण.--उपरोक्त धद श्रौर 
्ारेन्द्रिय । 

(च ) च्तुरिन्द्रियके _ माटः--उपरोकत सात्र पौर एक 
न्वसुरिन्द्रिययल् प्राण 1 
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(ङ ) पञ्चेन्द्रिय श्रसंन्लीके नौ प्राण.--उपरोर श्राठ ओर 
मौर एक श्रोतरेनद्रियचल प्राण । 

(च) सेनी पर्वेन्द्रियके दस प्राण --उपरोक्तं नौ श्रौर 
शकं भनोवल । 


जीवोकी धायु घौर स्थिति 


१--पकेन्दरिय जीवकी कम-से-कम यायु एक शन्तसुहूत शौर 
-अधिक-ते-खधिक्र वाम हार वर्षको होती दै । 

र्~-द्रीन्रिय जीवकी कम-से कस शन्तुहूवै चौर धिक 
से-्धिक बारह वपेकी दोती है। 

३--च्रीन्दरिय लीवकी फम-से कम एक शछन्तयुूते शौर 
श्थिक-से श्रधिक उनचास रात्रि दिनकी होती है । 

ध--चलुरिन्द्रिय जीवकी कम से कम एक अन्तगुकतं शौर 
-धिक-ते-यधिक छद सदीनेकी होती दै । 

--पव्वेन्धरिय जीचकी कम से-कम णक शरन्वमुूते भौर 
अयिकू-ते अयिक तेतीस सागरकी ्ोती दै । 

१-पकेन्दिय पकेन््रिय अवस्थामें कम-े-कम अन्समुत 
श्र अधिक से ्रधिक ध्यनन्त काल तक । 

०--दवन्दिय ीन्द्िय अवस्थाने कम-से-कम धन्तथहवे ्ौर 
श्ययिक-से-खयिक श्चसस्यात काल तक 1 
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३--तीन्द्रिय चीन्द्रिय अवसथा कम-से-कम श्न्तशुहूते ओर 
छरधिक-से-अधिक श्रसंख्याततं काल तक ! 
४--चतुरिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ्रवस्थामे कम-से-कम श्रन्तयुूतं 
शमर अयिक-से-अधिक अ्रसखूयात काल तक 1 
पञ्चेन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय अवस्थामें कम-से-कम अन्तयुहूतं 
श्नौर अधिक-से-अधिक एक खार सागर सक । 
अपर्याप्त एडेन्द्रिय जीवसे लेकर पञ्चेन्द्रिय जीवं तककी 
कम-से-कम चौर ्रथिक-से-खधिक एक न्तसुहूतेकी मायु है । 
१--षकेन्दरिय जीव पर्याप्त ्वस्थामें कम-से कम ्न्तसुहूते 
प्मीर अधिक-से अथिक स्यात दार वपे तक रहै । 
२---दीन्दरिय जीव पर्यात्त वस्था कम-से कम चन्तर्युहूतै 
श्नौर श्यधिक से अधिक सख्यात वपं तक रहै । 
३--चीन्दिय जीव पर्याप श्चवस्था्मे कम-से-कम अन्तयुहूते 
श्रौर परधिक-से-अधिक सखूयात रात्रि दिन रद । 
४--चतुरिन्द्रिय जीव पर्याप्त अवस्थं कम से कम न्तथुहूते 
मौर श्रधिक से-अथिर सख्यात्त मास तक रहै । 
५--पल्चेन्द्रिय जीव पर्या ्रवस्यामे कम से-कम अन्तमौदूतं 
च्मौर श्चधिक-से-अरधिक तेवीसं मागरसे छष् ्रधिक रहै । 
१--एकेन्द्रियका अन्वर्कालत कम से-कम एक चन्तहूते 
रौर धिक-से-च्यधिक ठो हार सागर शरीर संख्यात हार 
व॑द 





श्धिक-ते श्रपिक अरनन्तकाल दै । 
३--त्रीन्द्रियका श्रन्तरकाल फम-से रम एक अन्तगतं मौर 


अधिक-से-खधिक %नन्तकाल है । 
४--चतुरिन्दरियका श्चन्वरकाल कम-ते-कम एक अन्वयू 
श्लौर ्यिक-से ्ययिक श्रनन्ताल है । 
५--प्वेन्दरियका शन्तरकाल कमते कम एक श्न्तसुहूते 
श्नौर अथिरु-सेययिफ अनन्तकाल दै । 
जीचोंका यर्प-वहुत्व 


लोकम सवसे छम जीव सन्नी पल्वेन्ट्रय दै । इनले विशेषा- 
पिक श्रसन्नी पञ्चेन्द्रिय जीव द! इनसे विशेषायिक वलुरिन्दरिय 
जीव ष इनसे विशेषाधिक चीन्द्िय नीव है 1 इनसे विशेषाधिक 
द्रीन्दिय जीव ह । एडेन्द्रिय जीव उनसे अनन्त गे दै । 

सये कम स्यामे चदुरिन्दरिय पर्यप्न लीन है1 इनसे 
पञ्चेन्द्रिय पर्याप जीव विश्चेपाधिक सख्यम ई । इनसे 
छन्द्रिय पर्या" जीव विशेषाधिक् सल्यामे है 1 इनसे 
चीन्द्रिय पर्याप्त जीव विरोपाधिक स्यामे ्। इनसे पञ्चे- 
न्द्िय श्पर्या् जीव चअसल्यावशे दै । इनसे चुरिन््रि 
शपा जीव विरोपाधिक द । इनसे वीन्द्र अपय जीव 
विशेषाधिक ह} इनते छन्दरिय अपरया जीव विरोपायिक ई! 


१ 


इनसे एङ्ेन्दरिय पर्याप जीव अनन्व 1 
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--ससारमे सवसे थोडे पुरुपवेदौ, इनसे सखीवेदी सख्यातः 
शे, इनसे श्वेदी अनन्तरे मौर इनसे नपुसकबेदी श्नन्त 
शरे जीव है! 

२-ससारसे सबसे थोडे मयति दै, इनसे श्चसंल्यावगुे 
सयतासयति दै, इनसे नो-सयति, नो-असयति शौर नो-सयता- 
सयति अनन्तगुणे हैँ मौर संयति नन्तरे जीव है । 

३-संसारमे सवसे थोडे सम्य्टष्टि द, इनसे मिश्ररष्टि 
अनन्तगुणे ह श्नौर मिथ्यादृष्टि जीव भी अनन्त है । 

--ससारमे सबसे थोडे संक्षी जीव दै, इनसे नो सत्ती नीः 
असङ्गी ्रनन्तगुरे ह नौर अरसंक्षी चीव भी अनन्ताणे है । 

भ--ससारमें सबसे योदे जीव श्रभव्य है, इनसे नो-भ्य 
श्रौर नो-मञ्य घनन्तगुखे दै ओर मव्य जीव अनन्तगुणे है । 

६-ससारमं सचसे थोडे अवधिदशैनी है, इनसे सख्याः 
गुणे चल्दशीनी दै, केवसदशीनी नन्तरे दै मौर रवकः 
दैशेनी भी अनन्तगुणे है 1 

७--संसासमे सबसे थोडे पर्याप जीव दै, इनसे अनन्वये 
नो-पर्याप् जौर नो-पर्यसि ह शौर पर्या जीव नन्तगुे है । 

प--खसारमें समसे थोडे जीव सापक द छीर एनसे छनन्त- 
शरे जीष प्वमापक | 

ससार स्स थोडे परित दै, इनसे ' नो-परिव श्चौर 
नो"परित ्नुन्तगुरे द ्ौर खपरित जीव चनन्तगुरो ह । 
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१०-ससास्मे सवसरे थोद्े मन पयवज्ञानी जीव ह, इनसे 
श्रसंख्यातगुे अवधिज्ञानी जीव है, मति श्चौर श्रतज्ञानी ` इनसे 
श्रससख्यातगुणे हे, पर श्मापसमे तुल्य वि्ोपायिकं है शौर केवल- 
श्ानी जीव चनन्तगुरे है । 
११--ससास्मे सबसे थोडे बिभद्वक्लानी, इनसे मति श्रत 
श्ज्ञानी श्रनन्वगुरे ह, पर परस्पर तुल्य विशेषायिक है] ् 
१२--सलारमे सयसे योडे मनोयोगी जीव दै, इनसे अस 
ख्यातरुणे वचनयोगी जीव दै, अयोगी जीव श्मनन्तगुणे है श्नौर 
काययोगी जीव मी अनन्तगुणे है । 
१३--ससारमे ससे थोडे जीव साकारोपयुक्त द, इनसे 
विशेपायिक ्ननाकारोपयुक्त दै । 
१४--ससारमे सवसे द श्रादारिक जीव ह इनसे श्चसख्यात- 
गुणे अनादारिक जीव ह| 
१५-- ससार सवस थोडे नो सूदम, नो धाद्र जीव द, इनसे. 
श्मनन्तगुणे बादर जीव ट, सुम जीव सरयातगुरे ्। 
१६-ससारमे सबसे थोडे जीव ्चरमी लीय रहै, इनसे 
श्यनन्तगुणे चरमी जीव दै 1 
संसारी जीवके गणं 
१-शरीर, २्-अवगादना, ३-संहनन, ध-सस्थान, ५-कपाय, 
६-सक्ञा, ७-लेस्या, म-इन्द्िय, -समुद्षाव, १०-सता, ११-पेद, 


१८६ # ज्ेलमें मेरा जेनाभ्यास # [दिगीय 





१२-पयापति, १३-दष्टि, ९६-दशन, १५-त्तान, १६-योग, १७-३प- 
योग, १८-प्राहार, १६-उपपाच, २०-र्थित्ति, २१-समोदाय, 
२२-च्यवन श्नौर २३-गति-यगति ! 
१-जीव जिसके द्वारा भोगोपमोग भोगता है तथा कर्मो 
प्तय करता दै, उसे (शरीर कदते है । वद शरीरनामक्मके 
उद्यसे जीवको प्राप्त होता दै । जिसका वर्णन कर्मं अधिकारे 
कर आये दँ । चद्‌ शरीर पाँच प्रकारका शेता है-(१) ओौदारिकि 
शरीर, (२) वैक्रिय शरीर, (३) आदारिकि शरीर, (४) वैनस 
शरीर श्नौर (४) कार्मण शरीर । 
२--शरीरके करद्‌ श्रथवा लम्बाईको “वगादना! छते दै। 
अवगादना कम-से-रम अड्‌ गुलके असख्याते भाग प्रमाण शौर 
श्रधिक-से-अधिक एक लच्त योजनसे छु अधिक वक दोती दै । 
३--शरीरफे दाक यन्धन-विरोष-7ौ “सष्टनन! कदते द । 
“सदनन' नामक नाम कर्मके उद्यसे जीवको यह प्रा होवा दै । 
वद्‌ छद्‌ प्रकारका ता है --वञ्रन्छषमनाराच संहनस, ऋषमः 
नाराच सहनन, नाराच सष्ट्नन, श्चधेनाराच सदनन, कीलक सं 
यन्‌ रौर सेवास ( असंभापतासपाटिका ) सद्नल । 
छ--शरीरकी ्नाङृति यथवा शक्ङो “संस्थान कते रै 
यद्‌ भीलीवको संस्थान" नाम कर्म उदयसे प्राप्न ोता दै । यद 
छद प्रकारका हवा है --समचतुखर सस्थान, न्यपोधपरिमण्डल 
सस्थान, सादि संस्थान, वामन सस्थान, छञ्जक सस्थान 
इृडक संस्थान । 
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अल्पके बुरे परिणामोकों *कपाय' कते है । जीषको 
यह्‌ श्वारिन मोष्ट्नीय कमक उद्यसे प्राप्न दोती है । वह्‌ चार 
प्रकारक दै 1 र-कोव, र~मान, इ-माया श्नौर ४-लोभ । 


द--अमिलापारो-वाञ्छाको "सन्नाः कहते है । मल्नाके चार्‌ 
भेद दँ --९-घाहार सन्ञा, २-भय सन्ञा, ३-मैधुन सन्ना भौर 
धे-परिमद सक्ञा। 

७--जिस परिणाम-विरोप द्वारा श्चात्मा कमेसि लिप्त होता 
है वथा योग श्यौर कपायकी तरगसे जो उत्पन्न होती हो, ठेते मन 
के शुभाशम परिणामको लेश्या कहते द  लेश्याके चह भेद ६ । 
१-छृष्ण लेया, २-नील श्या, ३-कापोत लेश्या, ध-तेलो लेश्या, 
पद्य लेश्या भौर ६-शस्ल लेश्या ) 

म--परान्माके लिद्धको--चिहको “इन्द्रिय कते द ¡ इन्द्रियों 
पांव भरकारकी होती दै ! १-घोनेन्दियारर-चकतुरिन्धिय, ३-ाणे- 
न्दिय, ४-रसनेन्द्रिय शौर ५-स्पर्शोन्द्रिय । 

६--मूल शरीरको विना छोड जीवके प्रदेशो वार निकलने 
को समुदधातः कषे हे । सयुद घातके सात भद्‌ दै । १-वेद्नीय, 
२-कृपाय, ३-मारणान्तिक, ४-वैक्रिय, ५-आदारिक, ६-तैनस 
श्छौर ७-केवलि समुद्‌ घात 1 

१०-जिसमे सज्ञा हो-मन हो, उसे %सक्ञी' कष्ठे दे घौर जिस 


जीवे मन नहीं ्टोचा दै, उसे असक्ची कदठे ई । 
१३ 
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११--नोफपायके उद्यसे उतपन्न हुई जीघके मेथुन केकी 
अभिलापाक्ते (भावयेद्‌, कते टे । नामकर्म उदयते श्चाबिभूत 
जीवफे चिह-विरोपको शरव्यव्रेद्‌ कते हे । वेदे तीन भेद होत 
ैः-१-पुरुपवेद, २-स््रीवेद शौर ३-नपुखकवेद । 


१२--वर्मणार््रोको यादार, मापां श्यादि रूप परिणिमावनेकी 
शक्तिर पूर्ण॑ताको “प्याप्ि, कते है । उसके चद मेः टै - 
१-प्राहार, २-शरीर, २-इन्दरिय, ध-प्वासोन्द्रस, मापा चौर, 
इ-मने पर्याप्ति । 


९३६--जीवकी मान्यता श्चथवा विचारोको ष्टि, कहते दै । 
दृष्टि तीन प्रफारफी ती ह --र-सम्यकूष्टि, २-मिध्यादष्ट 
शछमौर ३-मिश्रदृप्डि । अ 

१९--देरनिको "दक्षन" कषे है । ज्ञानक पहिले दर्शन ्ौग 
है। विना दशन अल्पक्ञ जनोक्षो ज्ञान नदौ दोता ई पर्नं 
सर््ञ देवको क्ञान मौर दशन एक साथ होते ह । दशेनके ४ 
मेद्‌ षटते है---चक्टेशौन, २-भचञुरदशन, ३- 
श्मौर ४-केवंलदशैन । 

१४--किसी व्लुकी जानकारीको (ञान कते 1 हाने 
आठ भेद है --१-मतिन्ञान, २-श्रवन्लान, दे-श्मवधिक्लान, 
मन पर्यवज्ञान, ५-केवलक्तान, ६-मति अज्ञान, ७-भ्ुत-ध्न्लान 
छीर ८-विभद्वल्लान ` । 
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श६्-मन, वचन शौर कायक निभित्तसे श्चात्माके प्रदेशोके 
चद्चल दोनेको योग कदते दै । योगे वीन भेद है --१-मनो- 
योग, र२~-वचनयोग चनौर ३-शययोग । 
१८--जीवके लकण रूप ॒चैवन्याुविधायी परिणामो 
(उपयोग कते दै! उपयोगके दो भेद हे -९-साकारोषयुक्त 
श्मौर र~्नारारोपयुक्त। 
श्त-ौदारिक चादि शरीर घौर मापा चादि पर्याततिङे 
योग्य पुद्गले ग्रहण करनेरो “आह्यारः कते है । छ 
१६--ग्तिमे उतपन्न दोनेको “उपपातः कहते ह । उपपात पाव 
भ्रकारका होता है --१-नरक, २--ति्यश्च, ३--मनुष्य, ४- 
देव नौर ५--सिद्ध । 
२०-जीवके एक शरीरम रदनेओ 'स्थितिः कहते है । जीव 
की स्थिति जघन्य अन्वसुूतं रौर उच्छृ तेतीस सागरं दै । 
२१-प्रदेशोकी शरेणी यद्ध च भिना श्रेणीते जीबक्ी षयु 
होनेको समोदायः कते दै । 
२०--ायु पूं होनिपर एरु गतिते चनो श्यजनः' 








कते दे । . . . 
२३--एड शरीरसे दूसरे शरीरम जनिको गमनागमन 
कहते । 
थे तौष्व शण प्रत्ये सारी जीवने ते दै । इनऱ धवान्तर 


= 


मेद भी डषर के गये! दे किसी जीवे फिनने-द दत 


१६०  जेलमें भेरा जनाभ्यास %# [दवितीय 


नस~ 


श्नौर फिसी जोवके कितने ठी । उदादरणकेलिये, “सुचम प्रभ्वी 
कायग्फे जीवको लीजिए । उसमेः-- 
१--शरीर--च्रोदारिक, तैजस चौर कामश । 
२--च्रवगाहना-जघन्य उक्ष ्गुलके असख्यात्ये माग। 
उ--सहनन--मेवासं । 
४-सस्थान--मसूरफी दाल च ्र्धचन्द्रमाे श्चाकारका। 
भ--कपाय---कोधादि चारो कपाय । 
६--सक्ञा~-्ाहार, भय, सैशुन चनौर परिमरद । 
७.--लेश्या-कृष्ण, नील श्रौर कापोत । 
<--इन्द्रिय--स्पर्रोन्दरिय । 
६--मयुदुघोत-बेदनीय, कपाय श्रौर मारणान्तिक 1 
१०८-सन्ञी या श्सज्ञो-असन्ञी । 
९१-येद्‌-नपुसक वेद्‌ । 
श्य-पर्यापि-्याहारपर्यासि, शरीरपरयापि, इन्द्ियप्याि 
छर श्वासोनच्रसपर्याति । 
१३--टशि--मिध्या ~ । ‡ 
श--दशेन--अच्ुदैशेन 1 
९५ ज्ान--मति-अज्ञान नौर्‌ श्रुत-अज्ञान । 


~ श६--योग--फकाययोम 1 , 
१७--उपयोग--माकारोपयुक्त अौर अनाकारोपयुक्त । 





व 
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श्८~-श्ादार-द्रव्यसे श्नन्तप्रदेशी स्फन्धका श्याष्टार 
कस्ता है । चेचसे धरसख्यातप्रदेश थवगाही पुद्गलोका श्राहार 
करतां दै । कालसे अन्यतर समय स्थितिवाले ्यर्थात्‌ जयन्य- 
स्थितिवलि, मध्यमस्थितिवाले व उक्ृष्टस्थिप्तिवाले पुदुगर्लोका 
आहार करता है श्रौर भावसे वर्णमय, गन्धमय, रसमय श्रौर 
स्पशंमय पुदुगलोका चादाग करता दै । रौर अत्म-पदेशके साथ 

श्रवगाहै हर पुद्गलोका श्राहार करता दै । 

१६--उपपात--ति्॑ञ्च रौर मनु्योमेसे उत्पन्न होता दै । 
तिर्यञ्च मी अ्रसख्यात वैके श्रायुप्यवाले पर्याप्त व श्रपर्याप्त 
जीव उतपन्न दीं दोते। बैसे दी श्रसरयातवरपके श्ायुप्यवाले 
श्रकमैभूमिके मनुप्य भी उतपन्न नदीं होते । 

>०--स्थिति- जघन्य उच्छृ शन्तम । 

२१--समोष्टाय--समोदता खौर चसमोदता दोनो भ्रकारका 
मरण करता दै। 

सस्-च्यवन--यह्‌ जीव नारकी व देवमेसे उत्पन्न नदीं रोता 
है 1 सिषं तिचच श्रौर मनुष्यमेसे उतपन्न होता द । 

२३--गति भ्रागति-ति्ंघ्न श्रौर मनुय इन दो गतिश्रोमें 


जातादहै। 





आत्मा यौर केवलज्ञान 


सासारिक सुख या दु स्के होनेमे राम देषकी सीच्रता कारण 
ह! जय सग ध्हितीत्र दो जादा है, तव सासारिषठ सुख श्चौर 


श्र % जेलमें मेरा सैनाभ्यास # [दविकीष 


सन 


लय देप श्तितीघ्र टो जाता है, तव सांसारिक दुख पलुमवमें 
श्राता है । जव किमी श्ट विपयके मिलमेमें श्रसफलता ददी है, 
तव उख वियोगसे दवेपभाव होता है जि यद्‌ वियोग हटे । जिससे 
परिणाम वहत ही सक्लेश रूप क्षो जते दै । उक्ती समय अरति 
तथा शोक नोरुपायका तीत्र उद्य हो प्राता दै ! वस, यद प्राणी 
दु. पका श्चजुभव करता है । 


कमी किसी निष्ट पदार्थसे द्वेप माव दोत्ता द, तच उसका 
संयोग न हो, यद मा दोता है ! तच भय तथ जुगुप्सा नोकः 
पायक्रा तीव्र उदय दरो श्माता है } इसी समय यह्‌ कपाययुक्त जीव 
ढं खकरा अनुभव करवा ह । 
कपार्योमे माया, लोभ, दास्य, रति श्नौर तीनों वेद "यागः "तथा 
म्लोध, मान, अरति, शोक्र, मय नौर जुरा शेपः कहलाते हये 
कपाय रूप राग या द्वेष प्रकट रूपसे एक समयमे एक भलकते 
ह, परन्तु णऊ दूसरेके कारण दोर शी वद्ला-बदली कर लेते 
1 लैसे-किसी खीरी दष्णासे राग हश्चा, उसे वियोग होने 
पर दूसरे समयमे द्वेष हो गया 1 फिर यदि उसका सयोग इरा 
तव फिर राग दो गया, इत्यादि । परिणामों सकलेशेवा देपसे 
होती है तथा उन्मत्तता-आसक्ति रागे ती दै । बाहरी पदाथेतो 
भिमित्त कार्ण मात्रै! । 
प्रयोजन यद है कि यदी अशुद्ध श्रात्मा कषाय द्वार सुली 
सथा दुखी रोता रदत द । शरीर & + रूप नर्हीष 








4 
। 
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है । पेखा जानकर सासारिकि सुखको कपाय-जनित विकार मान- 
कर तथा निजाधीन निविंकार श्रातिक सुखका उपाय ठीकटीकं 
करना कर्तव्य समकर उस सुसकेलिये निज शद्धात्मामे इपयीग 
रखकर साम्य भावका मनन करना चाद्ये । ॥ 





इन्द्रियो सुख विजलीके चमत्कार समान भस्थर है । 
श्मपन्ना चमरफार दिखाकर वद शीघ दी नेष्ट हो जाता हे 1 तया इत 
सुखसे ृष्णारूपी रोग मिटनेकी चपे्ता श्रौर च्यिक्‌ बढ जाता 
ह । वष्णाकी वृद्धि निरन्तर प्राणीको सतापितत करती रहती है । 
यह इच्छाश्रोका दादख्पो ताप जगत्‌ भ्राणियोको निरन्तर 
क्लेशित्त किया करना दै । ये प्राणी उस पीके सनेम श्रसमर्थं 
करिकर नाना धकारफे उदयम करके धनका सम्रह्‌ करते ६ । फिर 
घन द्वारा विपर्योकी सामप्री लाने चेष्ठा करते टं रौर भोगते 
ह फिरभी शान्ति नदीं पते श्रौर दृष्णा दिनयदिनि षटुती 
जाती है } एस कारण इन्दरियोके घुखका मोग भयिक ध्याङुलताका 
कार्ण दै! ईस सेगरी शन्तिका उपाय अपना श्रात्माुभय 
दीहै। 


शरदयुपास्पैनाथ मगवानूने अच्छी तरद्‌ वता दिया षफि 
जीवो प्रयोजन त्णभद्युर मोगेसि सिद्ध नहीं शोगा, पिन्तु 
श्मविनाशी रूपमे शरपने यात्मामें स्थिर दोनेसे ही होगा ! वर्थोकि 
भोगेति कृष्णा बृद्धि ती जाती हे, इस कारण ताप मी मिरता 
नकी दै 1 मचल यह्‌ छि इन्द्र्यो सुख उलटा इु-सख्यषटी है! 
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जेसे-खाज खुजानेसे याजका रोग चठता दी है, वैसे दी इन्द्रियो 
मोगसे इच्ार्नोका रोग वदता दी जाता है । इन्द्र्यो यारा दने 
वाला सुख श्रशद्ध ३ै, पराधीन दै, मोह व रागको वढानेवाला 
दै, छतृप्रिकारी दै तथा कमै-वन्धकां वीज दै, इसलिये त्यागने 
योग्य है] 





शाख्रकारोनि यदह भी वतायादहैकि सुख यां दु.ख पने 
भवोमे दी होता द । शरीरादि कोई बाहरी पाथं सुख या दुःखः 
दायी नदं है । जैसे-एक मदुष्य, जो कक््ठोपर सोता है, वदं 
परम श्रानन्द्‌ मानता है चौर एक मटुप्य, जो तक्ियि-गरदोषर 
सोता है, पर तव भी चद्‌ क्ट महसूस करता है । इस कारण सको 
श्मपनी मिथ्या चुद्धिको त्याग देना चा्धिये किं यह्‌ शरीर, धुत्न, 
भित्र, खी, धन, भोजन, वख श्चादि सुखदायी है । हमारी 
कल्पनासे ही ये सुखदायी तथा टु खदायी मासते दै । लैसे-भ 
सत्री हमारी इच्छानुसार वरती है, तव वह्‌ सुखदायी भासती दै, 
पर लव इच्छा-विरद्ध कायं करती दै, तच वद्‌ दु खदायी मासती 
ह, इत्यादि । 


सथा श्मात्मिक नन्द्‌ चार घाती कर्मके चय होनेपर स्वय 
श्रकट हो जाता है 1 परसय ्ात्माका स्वमाच द । क्ञानावरणी- 
योदि चारों चासी कमं शुद्ध श्चनन्त सुखके वाधक ह ¡ उनका ऊव 
नाश दहोनाता दै, तव उस श्राप्मिक श्रानन्दके प्रादुभौवको कोई 
मषी रोक सकचा ! यद्‌ ास्मिक सुख सव सुखोसे श्रेष्ठ इसी 
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स 
कारण दै कि यद निज स्वभावसे चैदा हुमा है । इसमे किसी 
तरहकौ पराघीनता नदीं है । इस युखके भोगसे त्मा सतुष्ट 
होजाचा ह त्तथा श्रपूर्वं शान्तिका श्चुभव करता है । इख सुखके 
मुक्राधिलेमें विपय-भोगजन्य--इन्द्रियजन्य सुख हेच दै, नाचीज 
है, शान्तिक कार्ण दै, वृष्णाका वद्धेक है श्नौर कर्मबन्धकः 
वीज दै। धाती कर्मके नाश दोजानेपर फेवल्ञानि्ोंको जो 
सरयेत्छ्ट श्चौर निमैल सुख भरा येता है, बद विपय-भोगिरयोकी 
तो बात दी क्या, गृहस्य सम्यग्द्ियों तथा परिह-व्यागी मुनयो 
तकशछो नसीय नदीं है । यपि दोनोरी जाति समान दै, परन्तु 
उनकी उरूलता तथा बलमे श्चन्तर दै । ज्यो्यो कपाय चरतः 
जातां दै स्यो त्यों उज्ज्वलता बढती जाती है! ज्यो ज्यो धक्ञान 
घटता जाता है, त्यो त्यो स्पष्टता वठती जाती है । उ्यो-ज्यो चन्त- 
राय च्य ्टोता जाता है, त्यो त्यों बल बढता जाता है । वस, जव 
शुद्धता, स्पष्टता तथा पुष्टता घातक सव श्ावर्ण हट जाते ह, 
तव यद अतीन्द्रिय सुख श्चषने पूं स्ममाबसे अ्र्ट होनावा 
टै मौर फिर नन्तकालफेलिये वैसा दी रहता टै र्था 
एक समयफेलिये वष्ट उससे अलग नदीं दोगा छौरकमभी 
नदी होगा । मोदनीय कमफ नाशे नन्त सुख, न्तरायफे 
नाशसे अनन्व बल, ज्ञानाचर्णीयके नाशे शरनन्त ज्ञान श्नौर 
दक्नावसर्णीय वंम॑के नाशसे नन्त द्वन शवात्मामें उत्पन्न हो 
जति &ै। दत्त श्रारिमिक कषान द्शंनयो केवलक्षान' शौर केवल 
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जेसे--खाज खुजानेसे खाजका रोग वठता ही है, वैसे दी इन्द्ियोके 
मोगसे इच्ा्मोका रोग बदृता दी जाता है । इन्द्यो दाया होमे 
वाला सुख श्चशुद्ध है, पराधीन दै, मोह व रागको वटानेवाला 
है, छदृप्निकारी दै तथा कर्म-बन्धका चीज दै, इसलिये त्यागने 
योग्य है । 


शाख्रकारोनि यदद मी चतायां दै कि सुख या दुःख '्पते 
भावोमे ह टता है । शरीरादि कोई बाहरी पदार्थं सुख याडखः 
वायी नदीं है । जेसे-एक मनुष्य, जो कङक्ोपर सोता है, व 
परम श्चानन्द्‌ मानता है नौर एक मलुप्य, जो तकिये-गदोपर 
सोता दै, पर तव भी बह्‌ वष्ट महसूस फरता दै । इस कारण हमको 
पनी मिथ्या चुद्धिको त्याग देना चाये करि यद शरीर, पुत्र 
मिन, खी, घन, भोजन, वख शमादि सुखदायी है । हमारी 
कर्पनासे दी ये खुखदायी तथा दु खदायी भासते द । जैसे-अव 
स्त्री हमारी शच्यालुसार वर्ती दे, व वद घुखदायी भासती है, 
पर लव इच्छा-विरुद्ध छाय करती है, तव वद्‌ दु खदायी भासती 
दै, इत्यादि । 
सथा ्ात्मिक नन्द्‌ चार घाती कमके क्त्य ोनेपर स्वय 
अकट हो जाता है 1 पर्मयुख श्यात्माका स्वमाव हे । जञानावस्णी- 
यादि चार्य घाती कम शुद्ध अनन्त दुखके वाघक्‌ हं । उनका जव 
नाश दोनाता है, तव उस ध्यार्मिक आनन्द्के भादुर्मावको कोई 
नष रफ सक्ता 1 यद्‌ आर्मिक सुख खव सुखोसे श्रेष्ठ इसी 
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कारण दै किः यह निज्ञ स्वमावसे पैदा हृश्चा है। इसमे किसी 
तरदकी पराधीनता नदीं है । इस सुखके भोगसे श्रास्मा सतुष 
होजाता दै तथा श्वपूवे शान्तिका असमव करता दै 1 इस सुखके 
मुक्राभिलेमें भिपय भोगजन्य-इन्द्रियजन्य सुख देच दै, नाचीज 
है, अशान्विका कारण दै, वृष्णा वद्धेक दै 'यौर कर्मबन्धकां 
वीज है। घाती कमि नाश दोजानेपर केवलक्ञानिर्योको जो 
सर्वक्छरषट नौर निर्मल सुख भ्ाप्ठ होता दै, वह विपय-मोगियोकी 
तो वात ही क्या, गृहस्थ सम्यग्टियों चथा परिमद-त्यायी सुनयो 
तकफो नसीव नदीं है । ययपि दोनो जाति समान दै, परन्तु 
उनकी उज्ज्वलता तथा बलमे न्तर है । अ्यो-ज्यो कपाय घटता 
लाता दै, स्यो त्यों उज्ज्वलता वटतती जाती है । ज्यो ज्यों ्क्ञान 
घटता जाता द, त्यो त्वो स्पष्टता वती जाती है । ज्यो-ज्यों श्रन्त- 
राय इय होता जाता है, त्यो त्यों वल वदता जाता है । वस, जव 
शुद्धता, ष्टा तथा युष्टताके घातक सव श्नावरणं हट आवे दै, 
तव यह्‌ चचीन्द्रिय सुख श्चपने पूणं स्वमाव्रसे प्रकट दोजाता 
ट मौर फिर श्चनन्तकालकेलिये वैसा ष्टौ रहता ह अर्थात्‌ 
छक समयकेलिये वद उससे अलग नदीं दयेमा धनौर फमभी 
नदी होगा 1 मोदनीय कमैके नासे अनन्त सुख, श्रन्तरायफे 
साशसे नन्त वन, क्ञानाचरणीयके नाशसे श्ननन्त षान घौर 
दृश्ैनावरणीय कर्मके नाशसे अनन्व दु्तन श्रास्मामे उसन्न हो 
जति है। इस श्मात्मिक ततान दश्नको "केवलन्नान' भौर “केवल- 
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दशेनः कहते ह । इन हारा आत्मा सरवज्ञोक श्रौर यलोक 
को भ्त्यत्त देखता तथा जानता है । इस कारण उसको चिस 
प्रकारका अल्लान नदीं रहता है । राग-टेपादि फपाय परिणाम 
'्मारमामे चिकार चेदा करके लता सथा निवैलता पैदा करते 
ह । नि्बलता नेसे सेद्‌ एता दै । अत. मोहनीय प्ौर्‌ श्यन्तराय 
कमेक सर्वया श्रभोव दोनेसे किसी प्रकारका राग-देय च निव 
लता-जनित खेद माव मी नदी रहता } ्रारमाके स्वमावके चारक 
सव विक्रार हट गए तथा स्वमावको प्रफुल्लित करनेवाले अनन्त 
ज्ञान, द्वन, खख, वीर्यादि गुण प्रकट होगये । इस शानक 
( फेबलन्नान ) फे प्रकट ते दी आआत्माक्ा यथाथ स्वमाव 
आत्मको परापर दो जाता है ! केवलज्ञानके साथ पूं निराला 
र्ती टै । इसलिये केवलक्ञान रो सुख स्वरूप कदा गया दै । 


एक एक इन्द्रिय एक-एक विपयङो जानती दै, परन्तु केवल- 
ज्ञानीकी आर्मामे सरवज्ञानाबर्सौय कर्मके नाश दोनेसे पेषी 
शक्ति पैदा दो जाती है कि श्रात्माके रसख्यात प्रदेशो पसे मेक 
परदेश सवं टी चिपरयोको एक साथ जाननेकी सामथ्यं है । य्दा 
तक फि सीन लोककी सर्वं पर्यायोको च्रौर अलोराकाशको एक 
-द्ास्माका प्रदेश जान सकता है) इस प्रकारा ज्ञान ६ 
श्मसख्यात प्रदेशमे प्रत्येकको होता दै 1 इस ज्ञानकेलियं 
इन्दरर्योकी सद्ायवाङी को$ च्यावश्यकता नदी है । यद्‌ ज्ञान 
पराथीन नदी दै, किन्तु स्वाधीन है । स ज्ञानको कोद देवा नदी 
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क 
दै घौर न यात्मा चरन्य पदारथोी शक्तिते प्राप्न करता है, चल्कि 
यष्ट केवलज्ञान श्रात्माका ही स्वमा है । यह इस श्रात्मामे षी 
था, पर कमि यावरणँसे ढका हुश्रा था । अर्यो ष्टी कमि याव- 
र्ण ट जाते द, त्यों षौ यद ज्ञान श्रकट दोजञाता ह । देसे केवल 
श्ञानमें सवै दी नेय सदा काल प्रत्यक रहते है । कटी मौ कमी भी 
कोड मी पदायै, गुण या पर्याय देखा नदीं है, ओ केयलज्ञानसे 
परे टो, इसीको "सवज्ञता' या केवलज्ञान फते है । 


जितने प्रदेश द्रन््े होते दै, उतने ही प्रदेश गुणो दते ह । 
रसा हौनेपर भी गुण स्वतन्त्रतासे श्नपना पना कार्यं करता दै । 
गदो तमा द्रव्य दै नौर ज्ञान उसका मुख्य गुण दै । क्षान ्ातमां 
क प्रमाण है चौर श्रात्मा ज्ञानके प्रमाण दै 1 श्रात्मा च्रसख्यात- 
परदेशी दै । दस कारण उसका क्ञान गुण मी थससख्यात परदेशी 
है! योरनोरा तादात्म्य सम्बन्व है! जो फमी मी उससे यलग न 
थाश्नौरन श्रलग दो सक्ता दै। यथपि ज्ञान ुणरी सत्ता 
मात्मा दी है तथापि कार्यं बहु सर्वत्र करता दै अर्थात्‌ सनं 
जौनने योग्य पदार्थोफि जानता है । कोई सेय उससे वाटर नदी 
रह जाता । इतस विपयद्टी ्पेक्ता ज्ञान जञरयोके वरायर दै। 
योक विस्तार देखा जाय तो स्वं लोक श्रीर्‌ घलोक ह| 
जितने द्रव्य, ण च तीन कालवर्दी पर्याय ह, वे खव जाननेके 
विषय है श्नौर ज्ञान उन सर्वो को जानता हे । 
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को$-कोर श्रात्माको सर्वव्यापक भी मानते है! उतरे्िये 
यह्‌ कहा गया षै कि जव ज्ञान विपयकी येता सवन्यापक दै 
तथ ज्ञानी धनी नात्मा मी विपयकी ्पेत्ता सवैव्यापक है । 
जिस प्रकार ्मंखकी पुतली श्रपने स्थानपर रहती हद भी विना 
स्पशे किये वहत दूरसे भी पदार्थो जान लेती हैः रेसे दी कान 
्ात्माके प्रदेशमिं ही रहता दै, तथापि विपयोंकी चपे्ता सवं 
लोकालोफको जानता दै । 


ययपि यात्मा निश्चयसे श्यसंख्यात-पदेश दै, तथापि किसी 
भी शरीरे रहा हृध्मा संकोचरूप शरीर-भमाण रता दै । मोर 
श्मवस्थामं मी श्न्तिम शरीरसे किचित्‌ कम आकार रसता है 
सदा स्थिर रहता है। जव जीव समुदुघात% करवा दै धरात्‌ शरीर 
मे रहते हए भी कैलकर शरीरके चादर उसके भदेश जाते है तत् 
मी जैसा चात्मा फैलता-सि्ुडतां दै, वैसे ही उसके ज्ञानादि युए 
रदत है । श्रारमाे प्रदेश न्य छह समुदुषार्तोमिं थोडी धो 
4 
क““मूलसरररमछडिय, उत्तरदेदस्स जीवेषिडस्त । 


शिस्यमस देहाद, हवदि प्रमुग्धादयो छाम ॥'“ 
श्र्थाच्‌ मूक शरीरो न द्योडते हए दृप्रे ररीरको स्पत करनेके 


किये जो श्याव्म-प्रदेण शरीरसे ब्र जाते हे चौर किर मुल शरीरम इन 
श्चा जाते ह, रसे शछुद्धातः कते ई 1 
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दूर लते ६, परन्तु केवलि-समुदूधातमे मरे व्याघ्र ह 
जते नौर फिर वे शरीर प्रमाण ज व 

निस प्रकार रख अग्निको देखकर जक्षती नरह, समुद्र 
देकर इती नही, डु खको देखकर दु खी च समो देर 
खी होती नदीं । ठेसी ही केवलज्ञानकी महिमा दै । वद्‌ सव॑ शुम- 
श्मशुम पदार्थं श्चोर उनकी अनेक दु खित व सुखित श्रवर्थांको 
जानते हुए मी मोहे ममं न होने किसी भी ध्रकारके विकार 
से विकृत नहीं होवा । वह सदा निराकल रहता दै । 

जैसे दर्पण इस बाती श्यां द्‌। नदीं करता दै कि मँ पदार्थो 
कौ मतक, परन्तु द्प॑णकी चमङका रेषा ्ी स्वमाव है कि 
उसके विपयमें धमास्कने बाले सत्रे पदार्थं तपने च्याप उसे 
मलकते । यैसे दी निर्मल फेवलज्ञानमे सवं क्षेय स्वय ष्ठी 
मलकते दै । जैसे दर्पण शपते रथानपर रहता रौर पदाथं यने 
स्थानपर रहते तो भी द्श्णमें प्रवेशदौ गण या द्षैण उनमें 
भरवेश दो गया, ठेखा भलकता है । चेसे षी घात्मा रौर उसका 
केवलज्ञान श्यपने स्थानपर रदत है सौर सेय पदार्थं धपनै 
स्थानपर रते हट को$ फिसीमे भवेश नहीं करता, तो मौ सेय 
्ञायक सम्बन्धसे जये सर्व ज्ेय क्ञानरमे म्तकते व ठव एेला 
भालस क्षेवा है कि मानो घात्माफे ज्ञानमे सवं वरिश्व समा गया 
या यद्‌ नात्मा सर्वं विश्वसे व्यापक ष्टौ गया] चिश्रयसे स्नाव 
जेयं प्रवेश नह करता } ससली वात यदी ह 1 इसफेकिये रँ 
या द््षण्का दन्द मी यद्ध दिया ज! सर्वा दै 1 ~ 
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सजीव 
अजौच द्रन्य पोच प्रकारके है --१-पुद्गल, २-वरमास्तिकाय, 
दे-अधर्मासति साय, ध्-फाल ध्यौर ५-ाकाश । . 
पुद्गल भी एक द्रव्य है। यह्‌ सदासे है गौर सद्‌ा रहेगा। 
दसको न कोई कम कर सक्ता है श्यौर न धिक । जितना दै 
उतना ठी र्ता है । वद्‌ श्रपनी पर्याय पलट लिया करता है 
अर्थात्‌ किसी-न-किसी शक्तमें विद्यमान रहता है 1 पुदटरगल 
वर्तका दृखरा नाम ज्ञी है । ्धेगरेषवीमे इसको ०६० कदे 
ह 1 यद जीवा भतिपक्ती दोनेसे इसका गुण चैतन्य, चकर्ता 
जड रूप दै । इसे सूदेमसे सुदम दिस्तेफो, जिसका कि दूसर 
भागन दो सफे, "परमाणुः कते द । गे परमाणुश्मोके मिलनेसे 
दिपरदेशी स्कन्ध, तीन परमागु्ोके मिलनेते तीनभ्रदेशी रन्ध 
ह्येता है रौर इसी प्रकार श्रसख्यावप्रदेशी स्कन्ध तक इसके हो 
सक्ते हे । 
, १-ससारमें जितने जड पदार्थं दिसनाई पते हः वे सव्र 
शुद्गलः है । 
२--धर्मास्विकाय! वद्‌ अरूपी शक्ति है,जो जीव रो चलनेम स" 
यता करी द 1 जसे पानी मदलीको सैरनेमें सद्ायता करता दै। 
--श्वध्मास्विकाय' वह्‌ शक्ति है, जो ठदर्ते हये जीवका 
उने, सददायवा करता है । जसे कड़ी धूपमे चलते हये किसी 
पथिकफे ठ्टरनेमे किसी पेडकी छाया सदायक ोदी दहै । , 
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४--श्राराशः ससारफे समस्त पदार्थे श्चवकाश देता है । 

“काल नयेक्रो पुयना बनाता है 1 

पुद्गल द्ध्य रूपी है । शेप घर्मास्तिकाय, अधमांस्विकाय, 
काल श्मौर ध्राफाश्त अरूप है । यद्यपि रूपी शब्दके श्ननेक श्रं 
ह परन्तु यदप परमागमे अलुसार मूर्ती चरथं ही सम- 
भता चाहिय! 

धर्मास्तिराय द्रव्य, प्रधरमास्विफाय द्रव्यश्चौर पाराशर, ये तीन 
द्रव्ये एक एक दे । जीव, पुद्गल श्रौर काल, ये तीनों नेक दै । 
श्मागमानुसार जीव द्रेट्य यनन्तनिन्त है । पुद्गल परमाणु जीवो 
से ्नन्तयुरे ह शौर काल न्धे अणु श्रसख्यात दै । 

धरमास्तिकाय, श्रघर्मास्तिाय श्रौ श्राकाश, ये तीनों द्रव्ये 
लन चलन रूप क्रियासे रदित है । शतिर" उसो कते है जँ 
लीव श्यादि समस्त पदार्थ टो, जो एक श्चाकास दी हैषसे 
भलोकः कहते ह । यद सिवाय पोल्ल श्र्थात्‌ थाकाशङ़े कोई 
चसु नदी दती 1 जिस प्रकार कषेत्रे धौ मरा रता दै, उसी 
भरकर समस्त लोके घमास्तिकाय, प्मधर्मास्विकाय, काल, 
पुद्गल दौर जीव दरन्ये ठसाठघ भरी हई है। 

जितने रेचको एक परमाणु योक्ता है, ठते चेत्को एक 


शरदश कते है । 
धर्मास्विकाय नौर अयरमास्विकायङे श्सल्याव अरुल्यात 


अदेश हे! सोक द्रनयके नन्व भच्श ह| लोकाकाशके 
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ध्यसंस्याव प्रदेश हैँ! पुट गलके सर्पात्‌, सख्या श्रौर नन्त 
परदेश द । यपि पुटुगल्तका शुद्ध अचिभागी एक परमागुं एक दी 
प्रदेशवाला दै परन्तु पुद्गल परमारगु्ोमे मिलने-विदुरनेक 
शक्ति दै, इस कारण अनेक रन्ध दो-ढो परमाणुश्रङे रौर 
श्यनेक तीन-तीन, चारचार परमाणु श्रि है । इसी प्रकार सख्या 
परमागगुश्मोके तथां श्रसंर्यात श्रौर अनन्त परमाशुधोकि भी 
स्कन्ध रहै । 

यों यह भ्रमर हो सक्ता दै किं ्लोफाकाश तो च्रसख्यात 
्रदेशी दै शौर पुद्गलङ़े श्रनन्तानन्त परमाणु है तथां कन्य 
श्रनन्त परमाणु है तो फिर बे लोकाकाशमे कैसे समति होगे? 

इसका उत्तर यदं है क पुद्गले परिणमन दो प्रकारके 
है --क सूम परिणएमन शौर दूसरा स्थूल परिणएमन । सो जव 
इनका सुम परिणमन होवा दै, कव श्माकाशकरे एक ही प्रदेशमे 
श्मनन्ठ परमार सा सकते है । इसके श्तिरिक्त आकाशम 
श्यवकास देनेी मी शक्ति है । इस कारण यह दोय नहीं चाव है) 

शुभ-अश्टम कर्मो भी पुद्गल दति दै । 

इत प्रकार सुखदु ख, जीना-मरना दि वाते केवले पुटः 
गलके परिणाम द । जव त्क पुद्गल स्वत्व दै, उस समय तकं 
वह कोई फल नदीं दे सकता । लेकिन जव वदः श्यात्मकि साय 
शो जाता ै, तव वह पते शुणातु्ार जीवको फल देवा दै । 
शुदुगल द्रष्य स्पर्श, रस, गन्ध शौर वणं वले होते है । 
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८ 
फोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीव, उष्ण, चिकना श्यौ 
भूखा, ये च्याठ भकारे स्पशे ह) 
सद्म, मीठा, क्वा, कपायक्ता नौर चिरपरा, ये पाँच 
श्रकारके रसदै। 
खगन्ध श्रीर्‌ दुरमन्ध, ये दो प्रकारफी गन्ध ह । 
छृष्ण, नील, रत, पीत श्यौर श्वेत, ये पोच प्रकारके वर्णं है । 
शब्द्‌, घन्ध, सृद्धमता, स्थूलता, सस्थान, भेदे, तम, चाया, 
श्चावाप, उद्योत श्रादि पुद्गल री एक प्रकारकी श्रवस्थाद्‌ है । 
दिकोको न्य दाशेनिक स्वतन्त्र द्रव्य मानते दै, पर 
चास्ववमें देता नदीं है । शब्दादिकः नेर पुदुगलोके मिलनेसे 
यैदा दते द । 
द्रन्यकी व्याख्या 
द्रन्यका लक्तण सतत! है अर्थात्‌ ओ सत्‌ रूप दै, वदी दरन्य 
दै मौर मता लद्ठण है--उत्पाद, व्यय श्रौर धौच्य सहितत्व । 
तव दूसरे शब्दो मे यह कना चाद्ये फ जो उत्पत्ति, विनाश धनौर 
मोजूदगी सद्ित है वदी द्रज्य दै । 
चेतन व ध्मचेतन द्रन्यक्षा वाद्याभ्यन्तर निमित्तके वरस 
श्यपनी जात्तिको न दछधोडते इए एङ श्चवस्थासे दुसरी अवस्या 





%“सद्‌ द्रव्यलतणम्‌”, “उस्पाद्ग्ययभरोव्ययुक्त सत्‌"--उमास्वाति । 


१४ 
-् 


॥ 
ह) 
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रूप होना, उत्पत्ति वा “उत्पाद' है । जसे सोनेके इुर्डलोंा कदे 
रूप होना, उत्पाद्‌ दै रौर कुरुडल ध्याकारफा नष्ट ्टोना, विनाश 
च व्यय है । श्नौर पौलापन, भारीपन श्यादिका अपनी जातिको 
लिये इए दोनों अवस्थामे मौजुद रहना, श्रौव्य' है । इसी भकार 
दरव्यम उपाद्‌, व्यय मौर भौन्य, ये तीनो गुण एक साय निरन्तर 
गदते है । जिसमे ये तीनो गुण रदे, वदी सत्‌ अर्थात्‌ द्रव्य है । 


पदाथके भाव वा गुणके नाश सदीं होनेदो नित्यत्व कहते द । 
अमिकी उष्णता गुणा वना रहना भिका नित्यत्व है । सवथा 
नित्य अर्थात्‌ कूटस्थ फो वसतु नदी है 1 सत्ताकी च द्रन्यत्वकी 
अपेक्ता नित्यत्व दै शौर पर्यायकी श्चपेक्ता अनित्यत्व है । 


वस्तुररोमे नेक धर्म होते द । उनभेसे वक्ता, जिस धर्मेको 
प्रयोजनङ़े वशसे प्रधान करके कटे, वह श्यत चौर जो 
श्रयोज्नङ़ चिना निस] धमको कहनेफी इच्छा नदीं करे, वह 
श्यनर्पित है । इससे यह न समसेन चाये कि जो धमे कदा 
नदीं गया, चह वस्तुमे द दीनी । नदी, वद है जरूर, परन्तु उस 
समय उसके कटनेकी युस्यता.{नदीं दै । क्योकि भरत्येक वन्तु 
मनेक गुणवालीषहै । जिस प्रकारहएक दी पुरुषमें पिता, पु 
आई, मामा ्नादिके जो नेक सम्बन्ध है, वे सव शपेक्तासे दी 
सिद्ध दते ईहै। इसी मकार प्रत्येक वस्तुमे अनेक खण अथवा घ्म 
भिन्न-भिन्न श्रपे्तासे सिद्ध दोते ई । 
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समान भिन्न-मिन्न तथां निप्किय हैँ । उत्पाद्‌, उ्यय, धन्य भौर 
राणएपर्याय सदत होनेसे ये भी द्रन्य है । इसको “निश्वय फात 
द्रन्य' फते ह । 

यद्‌ काल दन्य ्चनन्त समयवाला दै । यद्यपि वततमान 
काल एक समय मात्र है, परन्तु भूत-मविष्य-वतैमानकी शरपेरा 
अनन्त समयवाला है । 

समय कालकी पर्यायका सबसे लोटा चरंश दै । इसके समूहे 
श्रावली ( श्यावलिका ), घटिका इत्यादि व्यवहार-काल होता दै। 
यह व्यवहार-राल निश्चय-काल द्रन्यकी पर्याय है.-- 

द्रन्य, केत, काल, भाव शौर गएको वर्मास्तिकाय, श्मथमासि 
काय, ाकाशास्तिकाय ौर कालास्तिकायमें घटाया जाता है। 

१--धमांस्िकाय--दरम्यसे एक दै, त्रस समस्त लोकमे षै 
कालसे श्नादि-्न्त-रहिव दै, भावसे वरण, गन्ध, रस शौर सश 
रहित अर्थात्‌ श्ररूपी है नौर गुणसे गमन-सद्टायक दै । ध 

२--श्रधमास्तिकाय--द्रन्यसे एक द, केव्से समस्त लोकम 
है, कालसे ्रादि-मन्त-रहित दै, भावस वणे, गन्ध, रसं भौर 
स्पश रदित भ्र्थात्‌ रूपी ह मौर गुखसे स्थिति-सदायक ६ । 

३--श्नाकाशास्विकाय-द्रन्यसे एक दै, केवरपे लोकालोक 
भ्रमाण दै, कालसे ्मादि-अन्त-रदित दै, भावसे वादित 
ध्र्थात्‌ अरूपी है श्यौर गुणस ्वकाशदाता है 1 
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चती खष्ठ्क 
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“पस्यविन्तोत्तरलोकतृष्णया 
तपस्विनः केचन कमं कुवते । 
भवान्पुनजन्मजराजिदासथा, 
च्रयीं पदर्ति शमधीरवारुणएत्‌ ॥“ 
--स्वामी समन्तमद्वाचायं 


किसीने सन्तानकेलिये, किसीनि धनकेत्िये, करसीने सवर्ग 
लिये तपतपे, कम भ्ि, लेकिन श्रापने प्रमो । जन्म जराके नाशने 
ल्लिये वपने मन-वचन कायक लगाया } 


र 1 
+ 


तरतीय खण्ड 


१.१2 966१५ 
सखश्वुभकिलिये उपयोगी उपदा 

८४००००० योनियोमेसे श्रव्वल तो मुप्य जन्म पाना ही 
टलैम है । यदि किसी प्रकार मनुय जन्म मिल भी गया तो पूर 
योग--साधनोका भिलना तो मदा इलैम है ! इन सके मिल 
जानेपर भी जिस मनुप्यने धर्म्म-सेवन नहीं क्रिया तो उसका 
मनुप्य जन्म पाना चौर सारे साधनोका प्राप्त दोना निष्फल है1 
शर्थात्‌ जो मलुप्य श्ना देश, उत्तम ढल, नीयेग शरीर, पूर्ण 
श्या , वल, लदमी श्चौर विया श्नादि वति धराप्त फर धमे-तेवन 
स्ह करता, वास्तवमें वह्‌ मानों वीच समद्रमे रदकर नावका 
त्याग करता दै । 

(२) सखाररूपी समुद्रम गोते लगति-लगाते इस जीवने 
यदी कठिना्से ओौर एक लम्े समयक साद्‌ यद्‌ मनुप्य जन्म 
पी जदा प्राप्त किया है 1 उससे घमै-साधन न करना--कफेवल 
भोगोपमोमेमं ही इसे लगाये रखना, जहाजको दोदर लदसेको 


पक्डना दै । 
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८३) उत्तराध्ययनजी सूत्रम कहा गया है किं एक करौडीके 
पीले हार र्नोके पिटारेको खोदेनेवाल्ञा व्यक्ति जैसा मूं है, 
विपय-मोरगोके पीये इस मचुप्य जन्मरूपी रतनपिटारेको खोदेने- 
वाला व्यक्ति मी वैसा दी मूर्ख है। 

(४) एकं कौढीके पीडे जीवनभरकी कमाईको नष्ट कर 
देनेवाले '्धनदनत्त' नामक सेठकी भोति मे सांसारिक भोगेकि 
पीये मोक्त सुखको नष्ट न कर डाल्तना चाद्ये । किन्तु मोक्तफे 
लिये भ्रमादको छोडकर उयम-~-प्रयत्न करना चाद्ये । चयोकि 
प्रमाद्‌ परम दषो है, भ्रमाद्‌ (श्रास्म विस्मरण ) परम श्तु है, 
प्रमाद सूक्ति मागेका डाक दै यौर श्रमाद्‌ ही नरक ते जानेवाला 
है। इस कारण चतुर मदप्योंको प्रमादको त्यागकर धरमै-सेवन 
करना वादये । 

(५) मोदरूपौ रात्रिसे उ्याङ्कल प्राणियकिक्तिये धमे दिनोद्य-- 
सू्यके समान श्नौर सूती इई सेतीकेलिये वर्पाङ़े समान है । 
सम्यक प्रकारसे श्राराधना करनेसे वष मन्यजनोंको सुख सम्पत्ति 
दैवा ह, दुर्मतिम फस हए प्राणिर्योको वचाकर अनेक दु खोते 
भुक्त करता दै, बन्धुरिव सयुष्यों केलिये चन्धुसमान है, मित्र 
रदितकेलिये मित्रसमान दै, अनाथोका नाथ है श्मौर सारकं 
लिये एक वत्सल रूप है । 

(८६ ) जब तक शरीर नीरोग नौर स्वस्य दै, जब तक बुढापा 
नदीं श्राता, जन वक इन्द्रियोमिं शक्ति है शौर जव तक.शचायुध्य 
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ष्रीण नहीं दोचा; सय तक समक्रषर मटुरप्योफो सात्म फल्याणका 
खेपाय कर लेना चाहिये ! नहीं तो घरमे श्राग लगजनेपर छुश्रा 
स्मेद्नेकी उर श्यन्तमे फिर क्या हे सकता दै ? 

८७ ) फिसीने सच कहा है कि मनुप्यका जीवन परिमित दै 
शर्थात्‌ अयिक-से-श्रधिक सौ व्पेका है | इसमेने भधा तो रात्रि 
फे षषी रूपमे बेकार चला जाता है । शेप राधेका धा बचपन 
श्मौर वुदापेमें वीव जाता दै सौर वाङ्गी जो रहता है, वह व्याधि, 
वियोग श्रौर दु"खमे पूरा शे जावाहै। 

(८) पिले तो मतुप्यको ससारमे खसोकी परापतति दी नरह 
होती दै गर कोई खपोंको प्रात्र करवा दै तो वे सुस, सुखा- 
मास ( श्रसत्यपुख ) दै र्यात्‌ कल्पित सुग्य ४! जिस व्यत्ते 
शूहदके पीछे कल्पद्कतको खोदिया, काचे पौ चिन्तामणिको 
सोदिया, उसको श्युवनस्ारः राजाके समान पदठताना परेगा । इस 
कारण मतुप्यको प्चपनेको नाशमान समकर जल्दी-से-जल्दी 
शपते जीवनको सफल बननिकेलिये श्रथात्‌ धमे सेवभकफेलिये 
उद्यमी करना चाष्टिये । 

(६) सव सुसोंका भधान रत॒ होने कारण धमे दी इस 
सलारमे सार वस्तु है, किन्तु उसकी उत्पतति-स्थान मलुप्य भूमिका 
है, इसकिये मनुप्यस ही सार वस्तु है । इस फरण दे भज्यननो । 
मोद निद्राका त्याग करो । ज्ञान-जायृतिसे जाप्रत दभो, प्राण 
चातादिका त्याग करो, कठोर वचन सत योलो 1 सदा सस्य प्रियः 
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च्मौर तरू घोलो, त्रद्यचयका पालन करो, सदा सदूमावना 
फरते रहो, इत्योदि 1 


( १०) हे भव्य प्राणियो । ममारहपी जेलसानिमे कपायदूपी 
ष्वार चौकीदयर है । लवतक ये चारों जाग्रत षट, उयतक सठुष्य 
उनसे चुर मोत कैसे प्राप कर सक्ता है ¶ 

(११) हे भव्यारमा्रो । वे चार कपये रस प्रकार है --- 
क्रोध, २--मान, उमाया श्रौर श-लोभ। ये चारों कपाय 
सञ्वलन, प्रव्यास्यान, श्चम्रत्यारयान श्रौर श्यनन्तासुवन्धी भेदोसे 
वचारचार प्रकारके है । सज्वलन कपाय एक पक्त तक, प्रत्यास्यान 
-चार मास चक्र, श्यभत्याल्यान एफ वर्थ तक प्मौर श्चनन्तायुन्धी 
जन्मपर्यन्त र्ता है । इनं कपायोके रूपको समकर इनका 
-त्याग करना चाहिये ! इन चे कपायेमि क्रोध हुत भयकर है । 
कामी है कि कोय बिगेषप नन्तापकारक दै, क्रोध वैरका कारण 
दै, क्रोध ही मनुष्यको टरमतिर्मे फसा र्ता दै खरौर कोध ही प्नातम- 
चिन्तनमें वाधा डालता रै। इसलिय करोधका त्यागकर शिवदघ 
देनेवाले च्रात्माका चिन्तन करो । यदी भोक्तका देनेवाला दै । 

दुमे अतिरिक्त जिस प्रकार ख, कीर, चीनी च्मादि वल्िष्ठ रसं 
भी मञ्निपातमे दोपकी युद्धि करते है, उसी प्रकार उपरोक्त कषायो 
से मी ससारकी बृद्धि दोरी,है 1 

(१२ ) सिद्धान्ते कष्टा गया है कि म्म चचनसे एक दिनिका ‹ 
नवप नष्ट होता है } ्ातेष करते एक मासका तप नष्ट दोता दै । ६ ' 


4 





श्राप रेनेसे के वपा तप नष ता है अर हिसाकी नोर ९ 
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सर एोनेसे समस्त तप नष्ट होजात्ता है । 


(१३) लो भदुप्य ऋमारूपी खड्गे को वर्मी श्रु नं 
करता 8, उसीरो सात्त्विक, विद्धान्‌, सपस्मी रौर जितेन 
-समभमःना चाधिये । 


(१४) स ससासमे जीव धमकर दी काग्ण सुखदुखमं 
करता है ! इमलिये सुष्वार्थी जीवो शुभ सर्मा सचय कः 
श्वाष्ठिये 1 साय ही चेतन स्यरूप श्ास्माको सुन्नानफे नाथ लोड 
्यज्नानसते उसको द चाना चाहिये] 

(१५) मयुप्य बुद्धि, शुख, विद्या, लद्दमी, वज्ञ, परान्छम, भ 
विंवाकिमी मीडपायसे श्रपनी श्रात्माको मृल्युमे चचा नेरौ सफत 
क्दामीषटैफिजिप प्रकार पने पतिकी पुत्र यत्सलम्ना देख 
दुयाचारिणी खी दती है, उपी तरह शरीर रन्ता रते देः 
कर मृत्यु रौर घनकी रक्ता करते देवकर वसुन्धरा मनुष्यः 
दखती 2 1 दैव ध्चसम्मवको समव श्मौर समदको पअतस्म 
चनाता दै कमी कभी चह पेसी वाते कर द्िपाता दै, जिः 
मलुष्य कल्पना मी नदीं कर सकता । मतितच्यना प्राखिोके सा 
उसरी तरह लगी रहती दै, जख प्रकार शरीरके साय दयाया । उ 
धरय करना--उसके श्रमावस्ने बचना कठिन टी नदी, चि 
श्रसेम्भव दै! यद जीव श्शस्ण दै। प्राणिियोपर धारय 
अन्म-मस्णी जो पिपत्ति पडती है, उते दूर फरन। किसी 
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सामरध्यंकी बात नहं दै । यद्‌ प्राण पोच दिनका श्रविथि है, यह 
स्षमसकर किसीपर राग-ढेप न करना चाद्ये । स्व श्नौर पर- 
शपते रौर परायेका तो प्रश्न दी वेकार दै-अरस्य-रोदनकी 
मति है । देवको उपालम्भ देनेसे भी क्या लाभ ! समुद्रके रव- 
गाहलकी कल्पनाकी मति वेकार है । भरुष्यको स्व सौर परका 
रूप जानन चाद्ये । 

(१६) रे श्रथिमानी प्राणी । जराफो जजरीभूत करनेभे चनौर 
मल्युपर विजय प्राप्न करनेमें जव श्माजतक किंसीको सफलता 
नी भिली, तच तुमे नव कैसे मिल सकती है ? 

(१७) दे जीव ! तू, जँ कता, सै दता, मै धनी, यै यणी इत्यादि 
प्रकारके भिथ्याभिमान मव कर 1 सास्तवमे मलुष्यन तो कतां है 
च्मौरनदर्ता।जो है सो कमं है। जीव तो पने किये हष 
शभाशाभ केकि फलको मोगनेवाला दै । इसलिये इस ससारमे 
यदि तुके सुख भोगनेकी चभिक्लापा है सो तुके एक शुम कर्म दी 

करना चादिये। 

(९८) शाखकारोने सच कष्टा है कि जव रे दिन 'मातिहै ्रथात्‌ 
ध्मशुम कर्मका उदय होता दहै तव सुधा विपरी तरह, ररी 
सर्फ समान, बिल पातालॐ़ समान, प्रकाश श्न्यकारके समान; 
गोष्पद सागरे समान, सत्य सत्यक समान नौर मिन शुके 
समान ष्टो जति ह! इस प्रकार प्रिवारकर विचारशील पुखर्पोको 
चेर्॑से काम लेना चादिये 


= ~ ~~ 
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(१६) शाखलकार्सेने सच कदा है कि धन-दीन मनुष्य सौ 
चाहता है, सौवाला हार चाहता है, ह्दाराला लाख चा। 
है, ज्लाखवाला करोडकी इच्छा करता दै, करोड्पति राज्य चा 
द, राजा चक्रवर्तित्व वादा है, चक्रवर्पी देवत्वकी च्छा कर 
है रौर देव इन्द्रतच चा्टता है । इस तरद्‌ लोभी मलुप्यको क 
भी सुख या सन्तोपङी प्राप्नि नदीं ती । किसीने सच कष्टा 
फ जिस प्रकार दन्धनसे अभ्नि जौर जलसे समुद्र कभी भीत्‌ 
नदीं होवा, उसी प्रकार धनसे लोभी भी कभी द्र नहीं षेता 
उसे यद्‌ भी विचार मदी होता किं आत्मा जवे समस्त रे्वर्यः 
स्यागकर पर भवमें चला जाता दै, तव व्यर्थं टी पापकी गदः 
मे क्यों वाधू ? 


(२०) कलुपताको उत्पन्न सरमेवाल्ी, जडताकरो बढनिवाली 
धरमबर्तको निमृ करनेवालो, नोरितते शदुता रसने वाली, दय 
रौर मा रूपी कमलिनीरो निमूल करने वाली, सोभ समुद्रकं 
चदटानेवान्ञी, सर्यादाके चटक तोड़ गिरानेवाली प्नौर्‌ ुभ-मावन 
रूपौ दसो स्देड देनेवा्षी परिग्रह रूपौ नदीमे जर बाढ 
श्रातीदै, तयरेमा फौनद्ुख है, जिसकी सतुप्यक्रो घाति नदी 
दती ष्टो १ कनेक मतल यद द „ परिभरह्‌ परिमाण घढनेपर 
लोम दृशा वट जाती दै शौर उस्तसे मलु्यपर नाना भारे 
सकट श्रा पडते है! इसलिये लोमटृच्तिका सवथा त्याग 


करना चाहिये ! 
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(२१) शाखकारोनि सच का है कि धनका सदुपयोग करलेसे 
इस जन्मे सुस मिलता दै चौर दान देनेसे परभव सुषरता 
है। किन्ु दे बन्धुश्नो । वनका यदि सदुपयोग न किया जाय, 
नदान दी दिया जावो धन भप्त दोनेसे क्या लाभ ९ 


(२२) लदमीऊो शाख्श्लारोने अनित्य-अस्थिर-चच्चल आदि 
विशेषणे) गटठीक ही द। इतिदास पुराण इम बातके 
चृटन्चोसे भरे पडे द श्रौर विचारशील पुदपक प्रत्यक श्यनु- 
भवोकी मी इमी श्रकार्ओी ` रतीति दती ४ । लेक्रिन इसको 
सफल करने भी उणय शाखकारोने वत्तलाया दै 1 श्रौर वद 
उपाय ह एक दान ) दान शाख्चजारोने पब प्रकारकां ववाया दै - 
(८१) अभय दान, (२) सुपरात्र दान, (३) श्चुकम्पा दानः 
(४) उचित दान च्मौर (४५) कीत्तिदान। इनमेसे प्रथम दौ 
डान मोलके निमित्त श्रौर अन्तिम तीन दान इस लोकम 
भोगादिफके निमित्त है । जो पुरुप अपनी लदमीरो पुण्य काय॑मे 
ज्यय करता दै, उसे वह बहुत चाहनी है ! दानी पुरु्पोको बुद्धि 
खोजती दै, कीरिं देखती दै, प्रीति चुम्बन करती दै, सौभाग्य 
सेवा करता है, श्रासेग्य आलिङ्गन करता है, कल्याण उसके 
सम्मुख श्माता ३, स्वर्म-युख उसे चरण करता है श्रौ कति 
उपकी वाच्छा करती है! दान चाहे जिसको द्विया जा खक्ता 
दै, किन्तु सुपात्रको दान देनेसे सदा अभीष्ट व्ुकी प्रापि 
दसी दै। 
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(२३ ) जिस प्रकार निघर्षण, ेदन, ताप श्नौर ताडनसे 
सोनेकी परीक्ता फी जाती ई, उसी प्रकार श्रुत, शील, तप श्रौर्‌ 
द्या इन चारोते धर्म॑फी परीक्ता हाती है 1 

(२४) सके श्चतिरिक्त धमे, श्रये, काम श्रौर मोक्त, ये चार 
पुरुषायै ह । इनमे प्रवान पुराय घर्मं ह धर्म स्वावीन होनेपर 
शेप सीन पुरुपाथं मी शौच ही सयाधीन हो जति ह । शाक्चकारोने 
सत्य फा है कि सतारे मनुष्यजन्म सारभूत है, इनमे मी 
सीन वग सारभूत है, तीन व्ममे भौ धम सारभूत दे, घर्ममे भी 
दान वर्म यौर दानमे मी चिदा चनौर अरमय दानशरेषठ दै । क्योकि 

वही परमार्थ सिद्धिका मूल कारण दै । इख कारण दलम भसुप्य 
जन्म मिलनेपर धर्ममे यत्ति करनी चाहिये प्मौर मचुप्य जन्मसे पृथां 
न गवाना चा्िये । इस स्रम्बन्धमे तोन वरिक्‌ पुत्रोका उदाहरण 
भरसिद्ध है 1 वे तीन बणिक्‌ पुत्र रसे समान धन क्तेकर व्यापारं 
फरने निकल्ते। इनभेसे एकको लाभ हुश्रा, दूमरेने श्रपने मूल 
धनको स्योका त्यों सुरक्नित ग्क्या श्रौर तीसरेमे मूल धन भी 
सो दिया। धमैकीमी रेमी द्धी श्रवस्या दै। को मयुप्यजन्म 
भिलनेषर उसे चदासा है, को स्योका स्यं रसता है श्रौर कोर 
जो दोताष उसे मी सो ठता है। 

इस दठान्तमे बहुत दी गृद मिद्धान्व विपे ह द - 

तीनों पुत्रका पिता गारे समान दै । दीनो पवोका चाप्य 
सनिरति, देशविरति रौर श्रविरतिसे दै । मूल घन रूपी सीन 
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रत्नोंकी जगह ज्ञाने, दशन पौर चारित्रको समना चाहिये । 
तीनों प्रकारके जीव इन रत्नोसे व्यापार कस्तेकेक्तिये मरुष्यजन्म 
रूपी नगरमे चति ह ! इनमे प्रमाद न कर क्षान, दशंन शौर चारित्र 
की यद्धि करनेवानञे सर्वविरत जीव देवगतिको प्राप्त कते दै 
दूसरे प्रकारके जीव जो धभ्रमादसे व्यापार कर मूल धर्मको 
सुरक्षित रखते दहै, उन्दे पुनः मनुष्य जन्म मिलता दै सौर वे लः 
भग करते है । तीसरे प्रकारके जीव प्रसादके कारण निद्रा शौर 
विकथा श्रादिके फेम पड़कर ्रपना भूल धन मी सो वैते ै। 
श्तएव इन्द रौस्वन रककौ प्रति होती दै । 

(२५) सद, विषय, कपाय, निद्रा मीर विकथा, इन पोच 
प्रमादो कारण मलुष्यको ससार यार-वार्‌ भटकना पदता है । 
इसलिये मतुष्यजन्म मिलनेपरधरम सेवने प्रमाद न्धी 
करना ्दाहिये । 

( २६ ) अधिक आारस्म रौर अधिक परिप्रहसे तथा मांसादार 
श्नौर पञ्चेन्द्रिय जीवके चधतते प्राणी नरकर्मे जति है) जो लोग 
नि'शील, नि््र॑त, निर, दयारदित घ्रौर पच्चक्खाणरहित 
दोचे दै, वे गत्य दोतेषर सातवे नरके नारकीके रूपमे यन्न 

होते दै! 

(२७ > र्दिसाके समान कोड धमे नी है, सन्तोपके समान 
कोई त्रत नदीं है, सत्ये खमान कोड शौच नही है नौर्‌ शीलके 
स्मान कोद भूप नही है 1 
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( स्त ) सत्य प्रथम शौच दै, तप दुस्तरा शौव दै, इन्दिय-निगरह्‌ 
स्तरा शौच है चौर प्राणीमाव्रपर दया करना चौथा शौच है । 

(२६ ) प्रभय दान ही सचा दान है, तत्वाय बोध टी सघा 
ज्ञान दै, चि काररदित मन टी सथा ध्यान है । 


(८३०) शाखकारोनि कष्टा है कि मन टी मयुप्यके वन्धनं 
श्रौर मोक्तफा कारण है । पुरुप जिस तरह स्लीको श्चालिद्गन 
करता है, उसी तरद्‌ पुत्रीफो सी चालिद्गन करता दै, किन्तु दोनों 
वस्वाश्रोमे उसकी मन -स्थितिमे उखमीन-असमान जितना 
न्तर होता है । समताक्रा श्यवक्तभ्यन कर पुदप अनेक कमे 
दलोको थोडे समयमें त्य कर सक्ता दै 1 

(३९ ) धर्मा मूल विनय नौर विवेक है । तप शचयौर सथम 
त्रिनयपर्‌ दी निर्भर है । जिसमें विनय नटी, उसकेलिये सप केषा 
च्मौर वम ऊत ? पिनयी श्नौर विवेकी पुरुप लदमी, यशा मौर 
कीतिको प्राप्न करता है । पर्वतोमे जिस तरद मे<, प्रदोमे भिस 
प्रकार सूर्य चनौर रननोमे जिस प्रकार चिन्तामणि श्रठ दै, उसी 
रकार गुणोमें विनय श्चौर विवेक श्रे है । विवेक रौर विनय 
निना थन्य समी गुण निगुएसे दो जाते दहे । किसीने सत्य कदा 
ड फिजिखमरकार ने्नोकरि बिना रूप शोभा नीं दैवा, उसी प्रकार 
चिषैक अर विनय बिना लदमी शोमा नदी देती { दस कार्ण 
अ्ल्येक हितार्थी सुप्य ङो निनयवान्‌ व॒ चिवेकूवान्‌ दोना सत्यन्व 


्मावश्यक दै 1 
१५ 
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(३२) विनय शौर विवेक प्राप्त करनेफेल्िये सत्सगी श्राव 
श्यकता पडती है । सरति करनेके पटले यद अन्छी तरह देख लेना 
चाहिये फर जिस मनुप्यकी मै सगि करना चाव हू बह स्न 
हैया नही ।जो सजन हो उसीकी सगति करली चाहिये) 
सन्ननोकी सगतिसे सिवाय लाय ष्ानि नी दोती। शासमे 
संगति करने योग्य सज्ननोके लक्षण इस प्रकार बतलाये हैः-- 

जां दूसरोके दोर्पोको देषन्ुद्धिसे प्रगट न कर्ते दो, दूम्ोमे 
शु थोडे भी दों तो भी उनकी प्रशंसा करते हों, दृस्ोकी सपत्ति 
देखक्रर जलते न हो, प्रवयुत सुट दते दो, दृभरोी विपत्ते 
सदाुभूति प्रगट करते दँ चनौर हो सक्ती हो तो सहायता भी 
करते दो, श्यात्म-रशसा न क्ते ठो, न्याय नोतिके भागक उल्ल 
वन न करते ष्टो, श्चपनेल्िये श्चप्रिय व्यवहार करनेवालेके साथ 
भी प्रियकर घौर दिवफर व्यवहार कसते दों श्नौर क्रोच, मान, 
माया तथा लोभसे दुर रहते शचं । । 

इस भ्रकारके सजनो री सगति करनेसे छनेक लाम दते दं - 

मोद नष्ट होता है, विवेक उत्पन्न होता दै, प्रमी शृद्ि शेती 

हट, सीति-मामपर्‌ चलनेकी इच्छा सोती दै, विनयी प्रा क्षती 
दै, यशका प्रसार होत्ता है, धमनुकरूल चलनेफा अभ्यास पडता 
है, छनेक मनोरथो सिद्धि होती दै, कोई सकट श्या पडा दौ तो 
उससे खुगमदासे निकलतेष्ा साम सूरा ह नौर किसी मी 
अच्छारफे न्यसनमे फंसनेसे मलुप्य वचा रता दै । 
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श्ूमक्षिये हे मुयुक्ो । यदि तु. उपरोक्त प्ररोरफा ससी श्चौर 
शुणी उनना चादहवा दो तो वु उक्त प्रकारफे साघुज्नो-- 
स्पुरर्पोकी सगति श्नुरागपृवेक मौर प्रयत्नपूेक कर । 

(३३ } सरेवमे देव वुद्धि, युगुखधं गख युद्धि रौर सुधर्ममे 
शद्ध धमं उदधि रभनै नो भम्यकत्व' दते है श्चौर छदेवमे देव- 
युटि, शुगुखमे शुरु वुद्धि श्रौर कुधर्म धर्म-वुद्धि रखनेको 
मिष्या" दते ए । 

प्ररन उप्ता कि सुरेव, सुगुरु चीर सुधमे किंस 
छदना चाद्ये ? उत्तर इस प्रार ३ -- 

सुदेव--रागददेपसे रदित, मोह महामल का नाश्च करनेषाले 
फेवलज्ञान देवलर्शन युक्त, देय श्रौर दानवो पूज्य, सदूभूता्थैके 
उप्रेशक श्रौर समस्त क्मौका क्षयकर परम पदगो प्राप्न करनेवाले 
वीतगग भगवानो दैव, कहते ह दूमरे शद मे यो कना चाद्ये 
कि जो अनस्त ज्ञान, नन्त दशन, नन्त चारित्र, श्चनन्त तप, 
श्रनन्त वल-वीर्य अनन्त क्तायिफ सम्यक्त्व, वज्नदरपमनाशच 
सहनन, समचतुरख सस्थान, चोततीस श्तिशय, वैतीस वाणी 
शुण श्रौर एक वार श्चा उत्तम लक्तण युक्त दो, चासठ इन्द्रे 
पूजनीय हो कपायरदित, रागदेपरषित, शोकचिन्वारहित, 
भयरदिते श्चरौर ममस्वरदित हो, श्वदिंसा चतके पालनेवाले तथा 
मदादयालु ष्ट श्नौर जो समस्त फर्म कय कर परम पदशो प्राप्त 
कर्‌ शुके हो, रेते वीतरागको “देव” कदते दै । 








खगुर-जो सवं प्रकारकी दिंसाका त्याग कर चुके ह 
योलते ह, तथ सत्य ही बोलते है, किसी भकारका परि 
चर्थात्‌ धन ध्यादिं नहीं रखते दै, किसीकी बिना दी ई वु प्रह 
नदीं करते दै, नौ वाढ सदित शद्ध द्यचर्य पाते है, क्रोध, मा 
माया श्रौर लोभकात्याग कसते, पोच इन्दरियसम्बन्धी कोविप्य 
सेवन नदीं करते, सदा ज्ञान, ध्यान श्नौर तपस्यामे मग्न रते हैन 
किसीसे राग चौर न किसीसे दवे करसे है, सदा सरलनपरिएाम 
हैतथा जो श्नन्य अनेकं शुणयुक्त ह, ठेस सुनिर्यो्ो शरं 
कते है +1 

सुधमे--अरनादिकालसे ्मात्माके खाय कगे दए कर्मणि क 
करजो जी्वोंको प्ासारिक दुःसोसे छुडाकर उत्तम 
पचा दै, उसे "वमे -ुधरमेः£ कहते दै । 

मिश्यास्व, श्रविरति, भरमाद्‌, कपाय चौर योग रूप वन्ध 
हेदु्नोके ~ कारण जीव कर्मोका बन्धक्या करता है । इस वन्धे 


~+ “विपया्ावयाएतीतो, निरारम्भोऽपरिमरह । 
स्तानध्यानतपोरकतस्तपस्वी ख॒ प्रशस्यते ॥" 
स्वामी समन्तभद्र 
ऋ "देशयामि समीचीन, धर्म॑ क्मनिपर्हणम्‌ । 
सनारटु खत ससवान्‌, थो धर्यु्तमे सुखे ॥ 
--स्पामी 
¬ अगाद इनका विस्तृते व्यन्‌ किया गया ट । 
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कार्ण यद जीव-श्मात्मा चौरासी लास योनि्यमिं मख करता है 

| श्मौर नाना प्रकारके दु ख उखा है । इस ससार-परिश्रमण शौर 

द ख-सदनसे जीव द्ुटकासा तभी पा सकता है, जव वह्‌ सके 
पूर्वोक्त मिभ्यात्व श्यविरति श्रादि कारणोको चोड दे । वयोकि 
ससार-परिध्रमण श्रौरदु स सहनफेये दी तो कारण दै । कार्णफे 
छमभाव होजानेपर दी कार्यैका घ्माव हो सकता दै । इसलिये 
भिथ्यास्व यचिरत्ि रादि चन्ध-हेतुमोकर योडनेका जिसर्मे उपदेश 
हो वष्ट सधम ३ च्नौर वष्टो जीवका कल्याणकारी है । 


( ४ ) भिथ्यात्र सर्वथा सौर सर्वदा त्याञ्यहै ! मिथ्यासरसे 
जीव श्रनन्त काल तक ससारमे रमण करता दै । मिभ्पाल्व नाना 
श्रकारके दुख दिया करता दै । यद जीवा वडा शत्रु दै। इस 
कारण इसको त्याग कर सम्यकूत्वको ्रङ्गीकार करना चा्धिये । 
शाश््रकाोनि तो यद्यो तक कदा है किं जो जीव केवत एक अन्त 
सदसे सम्यक्त्व धारण कर क्ते तो उसफेलिये ससार शचर्ुदूगल- 
परावतन मान्न रह जाता ह 1 फसेडो जन्म-जन्मातर्योके वाद कीं 
मनुष्य जन्म प्राप्न दोता दै । इस कारण इसे व्यथं न रगेवा करं 
न 

# मोच जानेवाले अीवका धिक से-घधिक श्रधषुदुगलपरवर्तन 
कालन (समयी एक सस्या-विशेष ) जब्र धाष्री रह जाता ह, तय उसे 
सम्बदस्व ( रमधरद्धान-व्मरचि > चवर्य उसपन्न शेता 1 यद 


नियम दै 
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धसेकी आराधनामे सदा तत्पर रखना चाहिये । धर्माधनाका 


अवसर भिलनेपर भिवेकी पुरुपको उसमे क्रिसी भी कारणसे 
प्रमाद न करना चद्िये 1 हे बन्धु्ो । इस असार संसारमें केवज्ञ 
एक ध्म दी सार है। इसके धर्मेकी दी श्नाराघना करनी 
चाहिये । 

(३५) हे भव्य प्राखियो । अगर यथार्थे इस्त स्तारमे देषा 
जायतो सिवाय दु सके सुका लेश मात्र भी नदी दै । प्राशियोकि 
लियेलन्मभीदुखरै, जरयाभीदुखरै, व्याधिमीदुखदै, मरण 
भी दुद, चप्रियोकासयोग भीदुख दै, प्रियोका चियोगमी 
दुख दै, इच्छा करनेपर स्नरी-सन्वान-घन यादि वस्तुच्रकिन 
भिलनेपरभी दुख है । सक्तेपमे यों कदना चाद्धिये किं जिधर 
देखो उधर दुखनदीदुख दिखाई पडताद्ै। इस कार्ण 
गर वन्धुश्रो ! दुखोते वचना है चौर सुखकी चाद दहै 
नो इस श्रपार समार-सागरमें मूल्यवान्‌ ' मदाररनकी भति 
सदुष्य-जन्मको शएम कर्मो र्यात्‌ धम हाय सफल वनाना परम 
प्यावश्यक द । दे मदालुभावो ! तच्छज्ञान चर्थात्‌ धाभिंक ज्ञानके 
विना सामारिक विया्मोक्छा ज्ञान भी व्यर्थे । जिस प्रकार 
शील-रद्धिव सुन्दर स्री प्रशक्ता-योग्य न्दी होती 1 

(३६) शस्त्रकासेने कष्य दै कि नेक जन्मो तक ततप करनेसे 
भी जो कम चीख नही होते, वै समता भावके वलम्बन करनेते 
श्तौ ची दो सकते है| 


रथ % जेलमे मेरा जैनाभ्यास [तीय 


अथां मनुष्योका मन दी चन्वरा कारण हैश्ौर मनी 
मोक्तका कारण है । इस कारण सुञ्च जनो ररघीसे ववे हृष 
वैलकी तरह मनको श्रवश्य वशमे रखन। चादिये । 





(३६) जिस प्रकार पुष्पम छुगन्ध, दृधे घौ, तिलमे तेल रौर 
कायमें ्नात्मा स्थिर रहती दै, उसी प्रकार श्रास्मामें ज्ञान रहता 
ह । वह्‌ उद्यम च उपाय करनेसे भ्रकट ठौ सक्ता है । श्रावश्यकता 
है पुरूपार्थं करनेकी । 

८४०) शास्त्रकारोनि कदा दै फ पवित्रतां परम पवित्र 
शील दै, गुणे पसम गुण शील है रौर तीनो लोकमि 
प्रभाव त्था मदिमाका धाम यदिन चस्तुदै तो वह्‌ केवल 
शील दै। श्शवक्ना उत्तम भूपण वेग दै, स्त्रीक! उत्तम भूपण पति 
दै, तपस्वीका उत्तम भूषण कशता दै, ब्राद्यणका उत्तम भूपण 
विया है नौर सुनिका उत्तम भूषण पमा है, किन्तु शील तो सभी 
भारिका उत्तम भूषण दै । इसलिये न्रह्मचर्यका पालने समीय 
प्मवश्य करना चाद्ये । बरह्मचये पालन करमेरेलिये उसकी निम्नः 
लिखित नौ वादु शत्रवश्च पालन करना चाहिये.- 


१--जिस स्थाने स्त्री रदती दो या जिसस्थानके पाल स्रीका 
बास हो, उस उपाश्रयका मुनिको त्याग करना चाये । 

२-स्वीसे ए्छन्तमे या चिना प्रयोजन वात नदीं करनी 
ष्दादिये । 1 


खर्ट] % भुम श्रोफलिये उपयोगी उपदेशा # २२५ 


दे--निस श्रासनपरर स्प वैदी हो या सो तो उस श्रासनकफा 
दौ घद्धीकेज्लिये त्याग करना चा्टिये 


४--स्ियोे ््घोपाद्धोयो ध्यानपूर्वंक न देखना चाहिये । 
इसके लावा स्नीके स्वरूपको ध्यान कमे न लाना वाहये । 

५--जिस घरमे स््ी-पुरूष सोते हों या जिस जग्से दाव-- 
भाव विल्लास हास्यादिकी ्रावाज सुनाई देती हे, वटौ दीषारका 
श्मन्तर न नपर ब्रह्मचारीफो नष्टी रहना चादिये। 

६--पूर्वं कालमे स्त्रीफे साथ जो कीडा रादि की हौ, उसका 
रमर्णमाच्र भी नहीं करना चादिये ! 

७--घस्यन्त स्निग्ध धादार-जिस पदार्थके सेवनसे कामो- 
दीपन दोनेफी सम्भावना टो, फा व्याग करना चादिये । 

प--ज्यादा आदारन करना चादिये। 

६--च्ाभूपण, सुन्द्र वस्य, स्नान, मञ्लन पौर अङ्ग शोभा 
श्मादिका मी ब्रह्मचारीको स्याग करना चाददिये । 

जो व्यक्ति इन नौ मर्यादा्योका ध्यानपूेक पालन करेगा, 
वदी ब्रह्मचयैको पाल सकत है । 

गृहस्थे पुसुपङो स्वदार-सन्तोप घ्रन श्यौर स्मीको स्वपुखप- 


सन्तोष व्रत धारण करना चादिये ! जो लीग पिपयाष्ल टो, मनसे 
भी शीलका खण्डन कसते हो, वे भणिस्थः राकी तरद्‌ घोरनरकं 


२२६ + जले मेर जैनाभ्यास # तिय 


फे छधिकारी दोते है यौरजो सती 'मदनरेखाछी माति निमेल 
शीक्लक्ना एलन करते ३, दे भाग्यवान्‌ जीवो सम्मानित क्चेकर 
सुगतिका उपार्जन करते है ! 





(४१) दे मव्यप्राखियो । मनुष्य फो श्रपने वैभव, सस्पत्ति,रूप, 
चल, वडप्पन आदि बातोपर कमी श्नभिमान नहीं करना चाहिये 
क्योकि इस च्रसार संषारमे एक वस्तु भी एेसी दृष्टि न्दी ्चाती 
जो सदैव ही एक स्थिततिमें रती हो । जैसे जिस बालकको हम 
सासारिक वासनारदित पालनेमे मूलता देखे है, वदी छुं काल 
याद्‌, जवानीके मदसे मस्त, स{सारिक मोहक पदार्थो परिवेष्टित 
हमें दिखाई देता है । जो श्यपने शरीर-बलसे--मदसे उन्मव 
होकर प्रध्वीपर पैर स्ना मी लञ्जास्पद्‌ सममत दै, वदी 
बुढपेमे लकदीफे सहारे टकट रु छरता चलता दै । निस सूयेको 
हम सवेरे हो पनी प्रखर प्रतापी किर फैलाते हुये उदयाचलके 
सि्टास्तनपर ्राख्ढ दोता हृश्चा देखते दै, वौ संध्याके सभय 
चिस्तेज टो, कोधसे लाल बन चस्ताचलक्ी गहन गुफामें धिपतां 
ह्या दिखा देता दै । जिसके घर ऋषद्धि-सशद्धि चलकी पडती 
यी, वदी श्चाज दरद्रका भिखारी बन रदा दै । जिस मवुष्यके 
सूपल्लावख्यपर ओ लोग सुग्धष्टो जति ये,घ्ज वेष उसको 
-देख कर धृणासे सेद फेर जेते है ! ला्यो-करोडों मलुप्य जिनकी 
श्ये इशारेपर चलते ये, उन्दी चकवतिंयोको निर्जन चनो 
निवास छरना पषा है, इत्यादि 1 इस कारण विचारशील मचुप्यको 


पण्ड *% भसु श्चोफेलिये उपयोगी उपदेश २२७ 


श्रत्येक अवसरसे लाम उठाना चाहिये श्नौर्‌ भ्रपने मनुप्य-जन्मको 
सफल चनान्ा चादिये। 

( ४२) धर्म एकू विक्ञानयाविदयाहैजिसका अभिप्राय मनुष्य 
करो ससागके टु खो, च्यावापों नौर श्नावागमनके चक्रमे द्ुटाकर 
उत्तम सुख अर्थात्‌ परमानन्द्‌ अवस्थामें सदारेलिये स्थिर करना दै । 

(८४३) घमेकायं करनेसे मतुप्यका केवल यदी छभिप्राय दोना 
न्वादिये कि उसो अनन्त विनाशी श्चकय सुखकी प्राप्ति हो, 

जो कि ससार श्रवस्थामे नदीं मिल सकता दै 1 

(४४ ) परथिकतर मडप्योके ससारमें धन टौलव, मान-मयावा, 
स्त्री पुत्र, भोग विलास इत्यादि उदेश्य हृश्चा करते दे, परन्तु ये 
मव-के-सय केवल इन्द्रिय-सुखरै, जो वास्तवे खख नी है किन्तु 
छामा है, जोकि स्थूल दृष्टे देखनेवालोको सुखसमान मालूम 
हि दै । इसका कारण यदद कि यह्‌ सुस क्षणिक दै । इनसे 
शछत्माकी दृष्वि श्राजतक नदीं हुई है, हाला करि यदह जीव इस 
प्रकारे ससोंको नन्व कालस मोगता ता दै 1 

(४५) चिद्रानेने इन्दरियोको ददकती हई चग्निकी भाति 
का दै,वरयोफि जितना जितना सुख खौर मोग विपयरूप ई चन दन 
श्भ्निरूप इन्दरियोपर डाला जाता दै, उतनी उतनी उनकी इच्छाद्षी 
अ्वाला प्रचण्ड होती जाती दै@ 1 








 ५न्‌ जातु शाम कयमाच्निरपमोरेन शाम्यति 1 
इचिया पृष्यायर्सेव भूय पवाभिवर्धते ॥** 
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प्रत्येक वसरसे लाम उठाना चाद्ये जौर अपने मसुप्य-जन्मकौ 
सफल्ल यनाना चादिये। 

( ४२) घर्म एक विज्ञानयावियादै, जिसका ध्रभिप्राय मनुष्य 
को सारे दु सो, यातापो प्रौर चाघागमनके चकते छुड़ाकर 
उत्तम सुख ्वर्थात्‌ परमानन्द्‌ श्वस्थामें सदाऊेलिये स्थिर करना है । 

(४३) धमैकायं करनेसे मलुप्यका केवल यदी श्रभिप्रायदोना 
चाद्धिये फि उसको श्रनन्त भ्विनाशी यक्तय सुखकी प्राप्ति ष्टो; 
जो फि ससारी ध्नवस्थामें नष मिल सकता! 

(ष्ट ) घधिकतर मडप्योके ससाने धन दौलत, मान मर्यादा 
श्यी पुत्र, भोग विलास द्रव्यादि उदेश्य श्चा करते हे, परन्तु ये 
सव के सव केवल इन्द्रिय सुखर्ै, जो वास्तवमें छख नदीं है । किन्तु 
सुखाभास है, जोकि स्थुज्ञ दृषटिसे देखनेवालोको सुखसमान मालूम 

होते हं । इसका फारण यहं दै किं यद्‌ सुख कणिक दै। इनसे 
श्रात्माफी वृष्तिं श्चाजत्तक नदीं हुई है, हाला करि यष जीव दस 
श्रक्ारफे सुसोंको श्ननन्त कालसे मोगता याता है । 

(४५) विद्धानंनि इन्दर्योको दहकती हई धग्निकी माति 
कहा षै.कर्योकि जितना जितना सुख रौर भोग विपयरूप ई यन इन 
श्मभिरूप इन्दरियोपर डाला जाता है, उतनी उतनी उनी इच्छार्पी 
उवाला प्रचख्ड होती जाती है& । 





ॐ धन जातु काम कामा्निरपमोगेन शाम्यति । 
हदिपा छृष्णवर्स्मेव भूय ण्वाभिवर्धते ॥* 


॥ 


१६ 
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ऊ ्रधिकारी होतेह नौर ञो सत्ती 'मदनरेखाकी भाति निमैल 
श्षील्का पालन करते दै, वे भ^स्यवान्‌ जीवोमिं सम्मानित होकर 
सुगतिका उपार्जन करते है । 





(४१) हे मञ्यप्राणियो । मयुप्य रो अपने वैभव, सम्प॑त्ति,रूप, 
वल, वडप्पन प्रादि वारतोपर कमी श्रभिमान नदीं करना चावे 
-क्योफि इस असार संरमं एक वस्तु भी देसी दृष्टि नहीं च्राठी 
जो सदैव ही एक स्थितिमे रवी दौ ¡ जैसे जिस वालकको दम 
मासारिकि वा्तनारहितं पालनेमे भूलता देखे है, वदी कु कालं 
चाद, जवानी मदसे मस्व, संसारिक मोदक पदार्थोसि परिविष्टि 
हमै दिखाई देता है । जो श्चपने शरीर-वलसे--मदसे उन्मत 
हीकरर प्र्वीपर वैर श्यना भी लन्जासपद्‌ सममाता दै, वदी 
बुढपिमे लकडीके सहारे टकटक्त करता चलता है । जिस सुर्यको 
हम सवेरे ही पनी प्रसर प्रतापी किसे फैलाते हुये उद्याचलके 
िदासनपर भ्रारूढ रोता हुश्रा देखते है, बही सथ्याके सभय 

चिस्तेज ष्टो, कोधसे लाल वन श्चस्ताचलक्छी गदन शुफामें पतां 
हुधा दिखाई देता है 1 जिसके घर छदधि-षमृद्धि छलकी पडती 
यी, वदी च्राज दृर-दरका भिखारी वन रया है 1 जिस मतुप्ये 
पलाचख्यपर ल्ञो लोग सुग दो जति ये, याज वेदी उसका 
देख कर धृणासे संद फेर कते द । लार्सो-ररोडों मलुप्य जिनकी 
शमोपके दशारेपर चलते ये, उन्दी चकवतिंयोको निजन वर्नं 
-निवास करना पड है, इत्यादि 1 इस कारण विचारशील सदुष्यको 
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्रस्येक अवसरसे लाभ उठाना चाये चनौर अपने मतुप्य-जन्मको 
सफ़ल बनाना चाहिये 

( ४२) घमं एक वित्नानयावियादे, जिसका श्रभिप्राय मनुष्य 
को सस्रारफे दु-खो, आवापो प्नौर भ्रावागमनके चक्रे घुडाकर 
उत्तम सुख अर्थात्‌ परमानन्द अवस्थाने सदाऊेलिये स्थिरकरना है । 

८४३ > धर्मकार्यं करनेसे मनुप्यका केवल यदी भिप्रायदोना 
न्चादिये कि उसको नन्त ध्विनाशी धक्तय सुखशी प्राप्विष्ठो, 
जो कि ससार ्वस्थामे नदीं मिल सकता दै । 

(४४ ) सथिकतर मरप्योके ससारमें धन दौलत, मान-मयादा, 
स्त्री पुत्र, भोग विलास इत्यादि उरेश्य द्रा करते है, परन्तु ये 
स-के-सव केवल इन्द्रिय-सुखरै, जो बास्तवमें खुप नदीं ह्‌ । किन्तु 
पाभस दै, जोकि स्थूल दृष्टिसे देखनेवालोको सुखसमान मालूम 
होते ह । इसफा कारण यद दै फि यद सुख णिक है । इनसे 
श्मत्माकी ठृप्ति श्राजतक नदी हई है, टाला किं यष्ट जीव इस 
रकार सुर्खोको भनन्त कालमे भोगता तता है } 

(४५) विद्वानोने इन्दरियोको दहकती हई श्चग्निकी भत्ति 
कषा दैवयो कि जितना जितना सुख शौर भोगवरिपयरूप दई घन दन 
श्नभ्निरूप इन्दरियोपर डाला जाता है, उवनी उतनी उनकी इच्छारूपी 
ज्वाला प्रचरुड होती जाती है& । 


अ धन जातु क्षाम कामाक्षिर्पमोयेन गम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥' 


४.) ॐ जलम मरा जन्यत [वृष्य 


(४६) अज्ञानो पुरुप संसारी चमक-दमक श्रौर वेप-भुपा- 
को देखकर प्रसन्न ते है । परन्तु ख्रत्यु किसी ण मी इस वातको 
सताने--याद्‌ दिलानेमे चुट नदीं करती दै कि चद इुनि्यों ठेवल 
एक प्रकारकी सराय चथवा घोकेकी रट है, जदोपर छ सटैवडे 
त्तिये ठदहरना सवथा च्रसन्मव है 1 





(४७ ) ससारमें मनुप्यका जीवन चहुत न्प दै ! इस तुच्छ 
जीवनकेलिये यद ॒श्चज्ञानी जीव नाना प्रकारके म्रप्च, जजाल व 
शे ठोग रचवा दै । पर यद्‌ अज्ञानी इस वातको नदीं जानता है 
किवजाय दूसरोके फेसानेके मै स्वयं ही इन जालोमं फंस लाडगा। 
जिस प्रकार एक मकडी पने वनाये हुए जालमे स्वयं फंस जाी 
है 1 एक समय इन ससारी जालोंसे मुक्त दोना तो सम्भव दै, पर 
कर्मरूपी जालो से वचना सवेया श्रसम्भव है । इस कारण मरप्य 
को ससारमे श्रपने जीवनको शुभकार्यो दारा सफल बनाना चादि । 

(४८) चद्‌ खार वडा विचिच दै था गहन है क्योंकि इसमे 
दु-खरूपी अग्निकी ज्वाला धधक रदी है । इसमे जो इन्दरियाधीन 
सुख है, वे अन्तमें विरस है अर्थात्‌ दु खके कारण दै ्ौरजो काम 
श्नौर र्य दै, वे मित्य है अर्यात्‌ सदा नदीं रहते । इसलिये मन्य 
जनकौ श्चमूल्य सचुप्य-जन्मको नष्ट न करके उसे सार्थक नाना 

. चाये । 

८४६१ हे आत्मन्‌ ! शरीरो तू रोगोसे दिदा ह्या सममकर 

यौवनो बुढापिसे चिस इव्या जानकर, देव्य वथा सम्पदारघो्ने 
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विनाशीक शौर जौवनको मार्णान्तिक जानकर रपे श्रमूल्य 
मनुप्य-जन्सको व्यर्थं नर्मवा। 

(५० ) इस जगते समय पुकार र कर कदरदाहै किष 
मव्य प्रारियो । जो छुं अपना कल्याण करना चाहते दो, उसे शीघ्र, 
कर डालो । नदी तो वादमे पदानां पडेगा । क्योंकि जो समय 
श्मयवा घडी निकल जाती है, हजार यन्न करनेपर भी वह्‌ वापिस 
महीं लाई जा सकती 1 इस कारण चतुर मुर्योको समयक सदा 
सदु उपयोग करनेकेलिये तत्पर रहना चादिये । 

८ ५९) हमारे देखते-देखते पुत्र, बन्धु, स्त्री, मित्र यादि चलते 
जाति द र्थात्‌ कालको प्राप्त हते है । इसी प्रकार एक दिन यद्‌ 
दमाय परात्मा इस नाशवान्‌ शरीरको छोड़कर रवाना दोजायगा 1 
इस कार्ण मरो ससे पदे विनाशीर शरीरदरोरा पने 
छन्मरो उत्तम व उच्च कार्योपति सफल बनाना प्रत्यन्व ध्रावश्यक है । 

(५० ) देखो ! मनुष्योका वर्तन कै आघ्येकारक दै कि. 
शारीर सो प्रतिदिन छीजता जाता मौर प्रशा पौदधा नदी द्योडवी 
द, चिन्ु बढती जाती दै । तथा रायु तो दिनि-दिन घटती जावी है 
श्रीर अशभ करमोि बुद्धि वदती हौ जातीदे। मोह तो नित्य स्छुराय- 
आन दता है नौर यद्‌ प्राणी च्चे दहित व करयाणनमामेमे नहीं 
ज्गवा ह । यद सव यत्तानका माहात्म्य है 1 

(५३) जिस भ्रकार पती नाना दिशाघ्मोंसे या-जाकर सन्ध्यां 
छ समय वृर्तोपर वसते द श्नौरघुगद ोतेदी उड़ उद्‌ फर चो 
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( ४६ ) श््नानी पुरुप ससारी चमक-दमक ल्ौर वेप-मूपा- 
को देकर भ्रमन्न होते है । परन्तु मृत्यु किसी ए भी इस बाठको 
जताने--याद्‌ दिलाने चुट नदीं करती दै किं यह्‌ दुनियो केवल 
एक प्रकास्की सराय चरयवा धोकेरी टट है, जदपर कि सदेवके 
लिये उहरना सया श्रसम्मच दै । 

(४७ ) संसारम सनुष्यका जीवन बहुत न्प दै । इस ठत्छ 
जीवनकेलिये यद श्चज्ञानी जीव नाना प्रकारके प्रपञ्च, जंजालव 
भटे ठग रचता दै! पर यदह ज्ञानी दरस घातको नदद जानता 
किथजाय दूसर्ोके फंसनिके सै स्वय दी इन जालोमि पस जागा । 
जिस भकार एर मकडीं श्रपने बनाये हए जालमे सय फेस जारी 
है । एक समय इन ससारी जालसे सुक्त दोना तो सम्भव दै, पर 
कर्मरूपी जालोसे बचना सवेथा श्रसम्भव है । इस कारण मडप्य 
को मसखारमे अपने जीवनको शुभकार्यो द्वारा सफल बनाना चादिये। 

(४८) यद्‌ सार बडा विचित्र है तथा गहन दै वकि इमे 
डु खरूपी अग्निकी ज्वाला घघक रदी दै । इसमें जो इन्दरियाधीन 
सुख है, वे अन्तम विरस है अर्थात्‌ दु स्के कोर है 'मौरजो काम 
श्रीर्‌ श्रथ दह, वे च्मनित्य ह चर्यात्‌ सदा मदी र्ते । इत्सलिये भ्य 
लर्नोको मूल्य सनुप्य-जन्मको नष्ट त करके उसे सार्थक वनानां 

. चादिये ५ 

(८४६) दे आत्मन्‌ { शरीरको तू रोगोंसे चिदा हा समकर 

यौचनको दुदापेसे चिरा ह्या जानकर, रेशव्यं वया सम्पदार्भरोको 
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क श्मौरं जीवनक्तो मारणान्तिक जानकर अपने मूल्य 
नन्मको ठ्यथै न रवा । 

० ) एस जगते समय पुकार र कर करदा किष 
णियो। जो कु श्चपना कल्याण करना चाहते हो, उसे शीघ्र 
ग ! नर्द तो वाद्मे पद्ठत्ताना पदेगा ! क्योफि जो समय 
घडी निकल जाती है, हजार यन्न करनेपर भी वह्‌ चापि 
६ जा सकती । इस कारण चतुर मनुष्योको समयका सदा 
योग कसनेकेलिये तपर र्ना चाद्ये । 

८९) हमारे देखते-देपते पुत्र, बन्धु, स्री, मित्र श्यादिं चले 
अर्थात्‌ कालको प्रप्र दते षै । इसी प्रकार एरु दिनि यह्‌ 
परात्मा इस नाशवान्‌ शरीरफो छोडकर रवाना जायगा 1 
रण हमको स्यसे पहले विनाशीक शरीरद्रीरा अपने 
¡ उन्तम व उथ्व फार्येसि सफल बनाना त्यन्त श्याबश्यक द । 
४२.) देखो । मनुप्यों रा प्रववेन कैसा अब्धयकारफ है फि 
प्रतिदिने छौजत्ता जाता दै ्ौर शा पौदया सदी दोडी 

सु बढती जाती है ! तथा चराय तो दिन-दिन घटती जादी ह 
शभ कमेरिं वुद्धि बटती दी जातीहै। मोह तो नित्य ररयय- 
[ता है नौर यह्‌ प्राणी श्यपने हित च कल्याण-माभैमे नष 

है 1 यह्‌ सच यक्ञानरा मादात्म्य है । 

५३.) जिस प्रक्नार पी नाना दिशा््रौसे आघार सन्घ्यां 

य दृर्घोपर वसते ६ श्यौर सुय दोदेदी उद दष कर्‌ घते 
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( ४६ ) ज्ञानी पुरुप ससारकी चमक्दमक श्रौर वेप-भूषा- 
को देखकर प्रसन्न दते द । परन्तु मृद्यु किसी चण भी इस बातको 
जताने-याद दिलानिमें चुटि नदीं करती है कि यह दुनियां केवल 
एफ प्रकारकी सराय ्वथवा घोकेकी ट्टी है, जदोपर कि सदेवके 
किये ठहरना सरथा असम्भव दै 1 


( ४७ ) ससारमे सनुप्यका जीवन बहुत छन्प है । दस तुच्छ 
जीवनकेलिये यह श्ज्ञानी जीव नाना प्रकारके प्रप्च्व) जजाल व 
ठे दोग स्वता है। पर यद थन्ञानी इस घातको नदीं जानता दै 
फिंबजाय दसरसोके फंसानिके में सवय दी इन जालोमे फँ जागा! 
जिस प्रकार एक मकडी श्नपने बनाये हृष जालमे स्वयं फस जाती 
दै 1 एक समय इन सारी जालंसि युक्त दोना तो सम्भव दै, पर 
कर्मरूपी जालोसे बचना सर्वया ्रसम्भव है । इस कारण मद्य 
को ससारमे यपे जीवनको शुभकार्यो दयार सफल बनाना चाहिये । 

(४८) यद सस्रार वडा विचित्र है तथा गहन दै क्योकि इसमे 
ड रूपौ श्चग्निकौ उ्वाला घधक रदी दै । इसमे जो इन्दरियाधीन 
खख हैः वे अन्तम विरस ह अर्थात्‌ दु खके कारण है शौर जो कर्म 
श्चौर्‌ थं ह, वे अनित्य ह अर्थात्‌ सदा नदीं रहते । इसलिये म थ 
लनोको ्रमूल्य मनुष्य-जन्मको नष्ट न करके उसे सार्थकं बनाना 

. चादिये 1 

(४६) दे चात्मन्‌ } शरीरको तु रोगोसे चिदा हा सममकर, 

यौवनको बुदपिसे चिरा हश्रा जानकर, देश्वय वथा सम्पदार््रोको 
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विनाशीक भौर जीषनेको मारणान्विक जानकर अपने श्यमूल्य 
सचुप्य-जन्मको व्यथं न्‌ गवा । 

(५०) इस लगततूमे समय पुकार २कर कहरदाषै किहे 
भव्य ्राणियो ! जो कृचं पना कल्याण करना ्ादते टो, उसे शीघ्र 
कर डालो । नदं तो वादमें पद्यताना पदेगा । क्योकि जो समय 
श्रथवा घडी निकल जाती दै, हजार यन्न करनेपर भी बह वापिस 
नदीं लाई जा सकती । इस कारण चघुर मनुष्यों को समयका सद्‌ा 
संदू-उपयोग करनेकेलिये तत्पर रहना दादिये । 

(५९) मारे देखते-देखते पुत्र, वन्धु, स्वी, भित्र यादि चलते 
जाते है अर्थात्‌ कालको प्राप्न दते है! इसी प्रकार एक दिनि यद 
हमारा ार्मां इस नाशवान शरीरको छोड़कर रवाना होजायगा । 
इस कारण मरो सयते पहले विनाशीक शरीरद्वोरा शपते 
जन्मको उत्तम च उच्च कायि सफल बनाना च्चस्यन्त घावल्यक टै! 

(५२ ) देखो । मलुप्योका प्रवतेन कैसा आ्राच्र्यकारक है कि 
शरीर तो प्रतिष्ठिन छीजता जाता है नौर्‌ श्राशा पौठा नदीं दोडी 
है, छन्तु बढती जाती है । वयां आपु तो दिन दिन घटती जापी है 
मौर ध्मशुभ कमि बुद्धि वदवी दी जातीदै। मोह चो नित्य सुराय 
मान होता द खौर यद्‌ प्राणी पने दित च फल्याण-मागमे नद्वी 
लगवा दै 1 यद सव भक्ञानक्ता मायस्य है । 

(५३) जिस प्रकार पक्त नाना दिशा्ोसे ध्या-घाकर सन्ध्यां 
ॐ समय दृततीपर वसते है प्रौर सुव दे दी उड्‌ कर चतौ 
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जाति है, उसी प्रकार प्राणी मी इस ससाररूपी चक्षमे चा-आ कर 
वसते है श्चौर राधिके समान शु समय यद रह-रद कर चल 
वसते दै । इस कारण इस श्यस्य समयो विचारशील पुसपोंडो 
नष्ट न करके सद्‌ा उपयोगे लाना चादिये। 


(५४) इस जगत्तमे जितने भौ राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, 
देवता, इन्द्र प्रादिके चुप, वैभव व देश्यं दै, वे सव कणिक श्वयात्‌ 
शामके चमरीले यादर्लोफे समान दै। जो देसनेभे श्वविपुन्दर 
दीख पडते दे, परन्तु देखते-देखते दी बिलाय जति है । 

( ५५) यद्‌ काल बडा वलवान्‌ है ।जेसे यद यालकको ग्रसता 
है,यैसे दी बरद्धको प्रसत्त है, जैसे धनाढय पुरुपको मतता दै, उसी 
प्रकार यद्‌ दरिद्रको असता ह छलौर जिसं प्रकरार यह शूरवीरको 
भ्रसता दै, उसी प्रकार कायरको ग्रसता है । इसी भकार यद 
जगते समस्त जीवोको भसता दै । यों कना चादिये 
किसको इसफा विचार नदी है । इस कारण विचारवान्‌ पुरपोका 
यी कतैन्य है कि पूर्व-से-पूवं दी इसके स्वागत करनेकेलिये उनदे 
तस्यार रदना चाये । ताकि चरन्त समय पद्धताना न पड़े । 

(५६ ) जिस समय प्राणीका अन्त आा जता है, उस समय 
उसको उसके सगे-सम्बन्धी, भित्र-दस्त, डाक्टर्वैय, धत 
वैभव श्या कोई मी नदीं बचा सकते! इष कारण विचारवान्‌ 

पुरर्पोका यदी कर्ैव्य ह कि वे शान्विके साय समाधिमरण करे, 
जिसको "परिडितमरणः भी कदत है । 
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(५७) प्राणीपर्‌ जो दुः ख श्चयवा वेदना पडती है, उघकफौ 
कोद मीर्ेटनिमे समर्थ नदी है । वह स्वय उसे ही भोगनी षडत्र हे! 
छव यदु उमकी वुद्धिपर निर्भर देति उसे चदे वह रो-पीटक्रया 
चिल्ला कर भोगे या शान्ति मावसे वरदार्त फर! शासरारोन 
तो देसे श्रवसरफेलिये यदह फरभाया ह मि जीवक उपर जव 
दुख याभ्युसीपत याचे तो उमे चद्‌ शान्ति भावसे वरदाश्व करे । 

(भ ) यद जीव जो श्रम कमं श्रते पुव, रत्री, कुटइन्वियो 
भित्र श्राद्रिकेक्तिये करतां दै, उनका बुरा फल वष नरक श्रादि 
गतियोमें स्वय भोगता र । वह्यं उसके पुय, स्म श्रादि कोई भी" 
नर्कके दु सोंो मोगनेफेलिये साथी या सदायग़ नदीं होते ६। 

(५६) यद प्राणी बुरे-भतते कायं करफे जो धनोपाजन करता 
है,उस धनतो भोगनेको तो पुत्र मित्र च्रादि नेक साथी दोजाते दे, 
परन्तु छपने कर्मो उपार्जन किये हुए निर्दयरटप दु सो समूष्टकोः 
सहनेकेलिथे फो मी साथी नदी दता दै! दे जीव । तुमको 
श्चकेज्े ही सच दु“स्यौको मोगना पदेगय । यह विचारकर भग्य~ 
भ्रासियोको उचित दहै किंवे अशभ कर्मौति सदा बवते रहे । 

( ६० ) मनुष्यो खदा मै्ीमावना भावे र्ना चाहिये । 
ससे किससारफे श्राणीमातच्र सदा व्यापदृश्चो वदु खोसे घरि 
दों चथा वैर, पाप, ज्ञान आदिकी छोड़कर सुखको प्राप्व हो । 

(८६९१ ) मनुष्या सदा फर्णामावना मति रदनः चाहिये । 
ससे कि जो जीव दीनवासे वथा शोक, मय शौर सेगादिकी पौडमेः 
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दुःखित द, पीडित ह तथा वध-बन्धन सदिव रोके हए दो भ्रथवा 
्मपने जीवनरी वाञ्छा फते कि कोई हमारी रक्ता करे, एेसी दीन 
प्राथना फरनेवाले हो तथा जधा, चपा, सेद्‌ श्रादिकसे पीडित हों 
तथा शीत उष्णतादिरसे पीडित टँ तथा निर्दय पुरुपोंकी निदेयता 
से रोके हु मस्णके दु.खको प्राप्त टँ तो इस प्रकारके दीन, टु सी 
लीरवोफि कष्ट च टु-खोको दूर फरनेका उपाय करते रहना चाद्ये 
छीर मुक्त करा देना चादिये । 

(६२) मदुष्यको सदा प्रमोद्भावना भवि रहना चाये । जसे 
कि पुरूप तप, शास्वाध्ययन चौर यम-नियम(दिकके पालनेमे सलपर 
घ, ज्ञान दी जिनके नेत्र हो, इन्द्र्यो, मन सौर कपायोंको जीतने 
चाले हो, स्वत्खाभ्यासं छएरनेमे चतुर दो, लगत्‌को चमर्छृत 
करनेवाले चारिघ्रसे जिनकी अरमा ्राश्रिव ो, एेसे पुरुषो$ 
रुणं मेय चित्त अनुरक्त रहे । 

( ६३) मष्यरो सदा माध्यस््य भावना माते रहना चाहिये । 
जैसे कि कोई ज्ञानी जीव पने उपर मिध्या घ्रात्तेप लगवे, 
कटु बचन घोल, अनुचित उयवहार करे या अपने अदितफेलिये 
प्रयत्न करे तो उ्फेलिये भी मेरे चिनत्तमे क्रोध न उपजे--उससे 
मँ श्घुताका व्यवद्टार न कर्से--उससे उदासीन--माध्यस्थ्य 
भाव रक्खृ । 

( कै ) जिस भकारं रेशमका कीड़ा अपने षी सुखकते तार्योको 
निकालकर श्चपनेक्तो उसमे लपेट लेता है भौर यन्ते नानः प्रकारके 
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दुःख भोगता हुघा कालको प्राप्त होता है । ठीक इसी प्रकार हम 
श्मक्षानी प्राणी भी सपने हित-्ितिफो न देखते हए अपने 
शुम कमि छपनेको दस युरी भकार बोँधलेते ह कि जिस्रसे में 
भारी वेदना व दु खर भोगना पडता है] यद ठक कि भोगते हृष 
पीदा नष चूटता टै पौर अन्ते मृल्युफो प्राप्त करना पड़ता है । 


(६५) जिन्दोनि इन्द्रियोङे विपय भोगनेफी दप्तिको गही 
रोका, उम्र परिषदं नदीं जीवी श्रौर मनकी चपलता नद दोडी, वे 
सनि भात्माफे निश्वयसे न्यसे च्युत होत दै । 


(६६ ) मनुप्यता पाकर उसमे मौ फिर जगत्पूज्य सुनिदी्ा 
को प्रदण कर विद्धानोंको अपना दित विचार कर शुम कर्म 
श्रवश्य ष्टी द्योडना चाहिये । 


(६७ ) जिन मनियोनि अपतत अन्त करणी शद्धतकेलिये 
उत्कट मिध्याव्वरूपी विप चसन नीं करिया, तस्वोको प्रमारूप 
चकं जान सकते है, व्योकिं मिथ्यात्वरूपी धिप एेसा प्रवल दकि 
इसरा लेशमात्र भो यदि द्द्यमें रदे सो तत्त्वाथेका कषान श्द्धान 
श्रमाण रूप नदीं होता । 

( दृ) सुनिपना खसारमें सर्वो वस्तु है । चक्रवर्ती शौर 
इन्द्र भी इस पद्को चच पना मस्तक सकत रै । श्चास दितका द्‌ 
सा्तात्‌ साधन दै मौर इसीकेलिये यद पद्‌ स्वीकार किया जाता 
ै। लेकिन किवने ष्टी निर्दय छरीर निलंन्न प्रणी एस पदको स्वीकार 

६ 
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कर धनोपार्जन करते द-दस पदको अपनी श्ाज्ञीयिकाका 
साधने बनालेतेर्। वेलोगपेसेहीदै ससे किजो लोग श्पनी 
पूजनीया मातासे बेश्यादरृत्ति कराकर धवपना देश श्राराम भोगते 
शं एकवेभीलोगदैजो करोढोंकी सम्पत्ति छोडकर, चक्र- 
वर्तित छोडकर इस पदको अपनाते दै श्नौर एकये भी ््जो 
उससे धनोपाजनकीं आशा रते ह ! भई । धनोपाजंनका तो 
साग दी दूरा है । यद्‌ पद्‌ तो उसे चोड देनेके वाद्‌ प्राप्त दता दै । 
(६६ ) सनको गन्दे विचारोसे च्रलग रखनेका उषाय,-- 


१--नवकार सन्त्रका जाप करना, >--्रालस्यसे वचना, 
द-कुसगसे सद्‌ दूर रहना, ४-वुरी किता्ों च उपन्यासोको 
महीं पटना, ५--नाच-तमाशा, नाटक.चेटक शादि नदीं जान, 
&--भपने खान-पान, रहन-सहन चौर जीवनपर विचार करते 
र्ना, ७--इन्द्रयोंको विपयोंकी श्नोरसे रोकना, ८--जव-जब 
रे विचार उद, उसी समय उनको चित्तसे निकाल देना, &-- 
एकान्तः सथानम वैटकर मन श्रौर इन्द्ियोंकी इृत्तिको रोककर 
ध्यान करना, १०- परमार्थ रिक्ता्रोको सद्‌ा याद्‌ रखना 
११-सदा मृत्यु छौर नरकोके कर्टेको यद्र करते रहना । 

(७० > श्नन्त ज्ञान, नन्तं सुख, अनन्त वल, द्या, चमा, 
सन्तोप, परोपकार यादि आत्माके सामाविक रुण ह । लेकिन 
कर्मेफे सयोगसे इनका चचुभव इस ससारी जीवको नदी दता 
इसे कारण यष सदैव क्लेशित रता दै 1 
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(७१ ) कमि अमावमें श्रात्माका स्वामाविक गुण प्रगट 
रो जाता है श्मौर स्वामाविक दशाको प्राप्त कर यद्‌ जीव 'तिप्रसन्न 
री जाता है । इसकी यदह स्वाभाविक दशा टी सुक्ति है- मोठ 
-परमधामदै! 


(५२) वद्ध दशा किसको मी प्रिय न्दी है। सवको 
स्वाधीन होकर ही रहना पसन्द्‌ है । इसीलिये यह्‌ जीव सक्त 
हो जानेपर अतिुसी ह्यो जाता ह । 


८७३ ) मुक्तिका सुख~- स्वाधीन षो जानेका सुख इन्द्रके 
सुखसे भी ्रधिफ है । कितना धयिक है १ सी इनद्रोके सु्सोका 
एकल्रीकरण कर लिया जायतो भी उसकी समानता नादो 
सकती । नर्द, य भी गलत दै ! सच तो यद्‌ र कि वह्‌ एेसा 
खख है कि फिसीकी तुलना करके उसे नदीं बताया जा सकता । 
दसीलतिये नानियोनि उसे “अयुपमेयः कटा है । 


(५४ ) छञुपमेय भी इसलिये है कि चद इन्द्रिय मोग जन्य 
सुखसे बिजावीय दै । इसके श्रतिसिकत एक विशेपता उसमें श्रौ 
ओ है, श्रौर वद विरोपवा है स्थायित्वकी--निरायाधकी । इन्द्रिय- 
भोग-जन्य सुख श्रस्थायी है-सवांघ दै-सान्तराय दै श्नौर 
श्मास्मिक सुख अनन्त--स्थायी-निरावाध-- निरन्तराय है । 


(७५) तमी तो चक्रवर्ती तक भी श्रपना छ खर्डोकां 
राज्य छोडकर उस सुखको प्राप्त करमेकेलिये भयत फरते ४ 1 
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श्मौर नाना प्रकारकी परीपहं सदते द, उपसगे स्ते ई मौर 
महाम्‌ तप तपते है 1 
ख वाच्य-रत 


“दया ्ञानकी ध्वजा है नौर कोय मूरख॑ताकी ध्वजा है 1१ 
छ & ® 
"घन्यरहैवेजो द्या-शीलरै, षर्योकि षे दी परम पिताकी 
निज्ञ द्यफे भागी ३ 1» ~-देसा। 
# भः (1 


"जह दया तष प्म है, जये लोभ तहं पप । 
जहोँ क्रोध तहं काल £, जलय क्षमा तहँ छापर ॥*? 
-कमीर। 
। @ | 
" कोधो जीतनेका शख क्षमा है, घुराको जीतनेका शख 
भला दै, सूमवाको जीवनेका शख उशरता दै, श्नौर भूटको 
जीतनेका शख सच है 1 --मदामारत । 
& & | 
"हषे साय शोक श्रौर भय पेसेलगे दै, चैसे भरकाशके 


सग द्याया । सा खुसी वदी दै जिसको दोनों एक समान ह 1" 
--पेम्मपद्‌ । 


& [, ॐ 
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"हर एकका उपकार करना अपना कर्सव्य है । घदृलेमे यदि 
वद्‌ यरा रे तो तुम्दे पते मने! मैला न करना चादिये-तुम्दे 
हमेशा श्चपना कर्थं दा करते रहना चाद्ये । अगर दूसरा 
श्यपने भैम भूते तो उखकी सम कपर गुस्सा लानेके बदले तरस 
पाद्मो --घम्मपद्‌ 1 

& ® | 

"सुकमै--पुर्यकम--मलासे लाक घौर परलाक देनाका 
सुख भराप्न हेता ै। परन्तु उससे श्रावागमन सदाकेल्िये नदीं 
चट सकता। चद्‌ ता तभी चटेणा, जव श्याद्मी निष्कम 
ह जायगा । --एक सैनाचायं । 

(। @ ® 

“भरोग करतेते मगकी च्या चुमती नर्द, चरना एेसी भड- 

ती दै जैसे ची पठ्नेसे याग धधकषदी ट”  --मलुस्छरति । 


@ | ® 

" परखरीका जो कटिसे देखता दै, वह्‌ चपने सिरपर घ्यभि- 

चरका मानसिक पाप चढाता है |" दसा) 
% ॐ , 


भतेवा--पदयतावा चद बातोंसे पूरा हेता दै । १-पिदयज्ञे 
पारपोपर ललित हेनेसे, २--फिर पाप स करतेके प्रयत्न करनेसे, 
३--मालिककी जे सेवा चट गर हो उते पूरा करनेसे, --चपने 
से किसीकी यदि कु हानि द गई हा ता उसका घाटां भर देनेसे, 
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लर रौर चरी जे हरामके खानेसे शरीरम घटी हा उसे 
धुला डालनेसे श्रौर ६--शरीरने पार्पोसे जितना सुख उठाया 
है, मालिककी सेवामे उसे उतना दी दुख देनेसे।” 


-मष्टात्मा च्वूबकर 1 
@ ॐ । 


“जिसने पना चुर स्वभाव नदी घोडा, जिसने श्यपनी 
इन्द्रियोको नष्ठी रोका, जिसका मन श्चति चचश्चल दै, वह्‌ केवल 
पदुने-लिखनेसे यात्मज्ञानको नदीं पा सकता ।” कठोपनिषद्‌ । 

छ | & 

“भओाज्नन शरीरके पोपणङल्िये श्चौर शरीर भगवत्‌ मजनके 

लिये रचा गया है, शरीर भेजनङेलिये नदीं रचा गया ॥ --साकी 





| छ | 
'जीवनकेलिये मे।जन है भोजनकेलिये जीवन नदीं है ।४ 
-एक यज्ञात कवि । 
छू [| & 


"जिसके भोजनका राशय केवल जीयके निर्वाहका श्रौर 
चचनकरा श्माशय केवल सत्यके प्रकाशका है, उसका लोक श्यौर 


परलाक देर्नोका साग सीधा" हितोपदेश 1 
= 7 क ष 

"उपकारका रूप स्वामित्व दै, उलका करना नर-चोलेका धमे 

हे मौर उपचार लेना पशुका काम है ।» --एक अज्ञात कवि ! 


५, क ष्व कै 


५ 
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जे पले मीठा कगे ध्यौर पिर कड़वा मौर जे भाते हसते 
श्मौर भाते लावे । यद्‌ ससारका सुख दै 1" 
५ --एक गुजराती कचि । 
रै + ; 

“प्रचेत श्यादमीेलिये ससार सेल तमाशेरी जगद्‌ है, परन्तु 
सचेव श्रादुमीकेक्तिये ससार युद्धस्थल दै जद लीवनपयंन्व मन 
शरीर इन्द्रयोसे मदुप्यके जूना पडता 1  --सदजेा 1 

भै .; ५. 

'मतुप्यकी देह मवसागर पार देनेकी नाव 2, षमा उसके 
सेनेफा डडा दै, सत्य उसके स्थिर रपनेकेलिये लग है, सुकमे 
गम धाराम खीचनेकी रस्सी दहै चौर दान श्रौर उपकार प्राते 
भरकर चाग दगलमेवाक्ञी हवा है 1 महाभारत । 

कै ^ (1 

""दयाके वरावर के धर्म नद्दी, त्माके वराप्रर के शूरता 
नदी, चात्मन्नानफे बरार के ज्ञान नदीं रौर सत्यमे समान 
कोई गुण नदी 1" महाभारत } 

#. 3 1 

न्दरान, पद्धतावा, सन्ताप, सेयम, दीनता, सच।दे श्रीर्‌ द्या, 
ये सात वतिं वैकुर्टक दवार ई!" -मष्ामास्त । 

> र कः 
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"दरिद्री कौन ह १'जिसकी दृष्णा वदी हुदै है । घनी कौन है ? 

जिसके पास सन्तपरूपी धन दै 1» --शंकराचायं 
शः [८ (1 

“१-विश्वास-वात या छल सबसे वड़ा पाप दै । २-लालच 
भारी वगुण दै । ३-सत्य तपसे शरेष्ठ है । ४--पित्रतां श्रौर 
निदो पता यक्तसे उत्तम दै । ५-प्यार सद्ित उपकार सव गुणोमे 
शिरोमसि है । ६-गौरव या गम्भीरता सवसे वड़ी शोमा दै। 
७-विना कफिसी सदायकके भी ज्ञानकी सदा जय है] प-मरना 
जाक-च्रपमानसे अच्छा है। - महाराज भवैहरि। 


मदुप्य-जीवनकी सफलता 


ह महाभावे । क्या फभी श्यापते इस धाप्रका ध्याने 
पूवक विचार करनी चेष्टा फी दै मि मसुप्य-जन्म 
मिलना कितना दुम दै श्रौर इस श्रमूल्य जन्म पानेका ष्वा 


उदेश्य ह १ 


क्या मनुष्य-जन्म पनेका यदी मतलब है फि म मूढ वेले, 
चोरी कर, शराव पिये, व्यभिचार करर, शिकार खेले, अवलोक 


सार्वे, ज्ञागोके साथ विन्धास्तचात कर घौर अन्तम यमपुरीका 
प्रस्थान ररे । 


क्या मलुप्य-जन्म पानेका यही सार दै कि अन्यायपूैक 
पैसा पैदा किया जाय, जनवाकेा योखा दिया जाय) कम ताला 
ज्ञाय), कम चापा जाय, नकल्लीके असली वताया चाय, छच्छी 
चस्तुमे निबल घस्तु मिलाई जाय, वात वावमे कसम साई जाय 
श्नौर इस प्रकार उगर्ै--जाल करते हए शरीर छेड़ा जाय 


क्या मलुष्य-जन्म पानेका यदी - उदेश्य दै कि स्तेगो भला- 
युर कष्य लाय, क्रोध किया जाय, घमेडमे चूर रदा जाय, वाप- 
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दादोकी कमाईैको पने देश-श्ारामर्मे एक दिया जाय शौर 
श्यन्ते हाथ मलवे-मलतते जीवन-लीला समा्न की लाय १ 


क्या मनुप्य-जन्म पानेका सिप यदी मन्तव्य दै कि घन- 
दौलव ह, ली-सन्वान ष, भेग-उपमेण हो, इन्दरिय-मनर। सुल 
आप्त हे, मान-वड़ाई हासिल हा श्रौर अन्तमं जीवन लीला 
समाप्नदो जाय १ 


नदी, नदी, मलुष्य जन्म॒ पनेा यह्‌ उदेश्य कदापि नह दै । 
उसके पानेका वडा ऊँचा उदेश्य है ! क्योकि यद जीव सांसारिक 
अनेक सुख, यदो तक कि राज्ञा महाराजा, बलदेव, वासुदेव श्यौर 
चक्रवर्ती सककी, नही -नर्ही, देवता्यो व इन्द्र श्रादि तफकी 
ऋषियों, वैभव, रेशवयै भादि, एक वार नदी, दस वार नदी, 
वल्कि यमेकं बार मग चुका है । परता भी इस जीवका मन्त- 
व्य श्याज तकत सिद्ध नहीं हुश्चा है । 


दुरे यद जीव अनादि फालसे चौरासी लाख जीवयोनि 

शौर क्रोडो छुरलोमें घूम चुका है धौर धूम रा है पर आज 
तक इसका उदेश्य पूरा नदीं ह्या है ! 

हा अव प्रश्न उठता है कि मनुष्य-जीवनका मुख्य उदेश्य 

क्या है १ भिन्न.भिन्न शास्रकारो, ऋषियों, केवलियो नौर जिनेन्द्र 

भगवानने इस चातका एकमत होकर स्वीकार क्रिया है कि 

~ अलुप्य-जीवनका उरे श्य चौरासी लाख जीवयोनि शौर करोदों 
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शुर्लोसि निकल कर कर्मक वन्तं कर परमपद रथया सिद्धः 
गतिक प्राप्न करना है8। 


ता घ्य प्रश्ने उस्ता ष फि षष्ठ परमपद्‌ अथवा सिद्धगति 
च्या है १ सिद्धगति वह्‌ पद्‌ है, जहां पर नादि कालसे श्रमण 
फरवाली यद समारी धात्मा आभावागचनके चन्से चुट कर 
मेशाकेलिये तीन्द्िय सुखफा भाग करता दै । इस श्यवस्थार्मे 
श्मनन्त पान, नन्त दुख, नन्त शौन श्रौर नन्त वीयका 
मग कर श्यात्मा सव प्रकारफी व्याधा--पीडासे रहित क्षे जाती 





& क्यो कि देस समय~पसापरिकि श्ररस्यामे यष्ट जीव फर्म किष्ठ 
१-ग्ड १ ! इत र्म-लिकषता-पदताफे फारण दौ यह जीव नाना 
गियेमिं भ्रमण करता ह, नाना प्रकारके केश उदडाता ६ घौर निज 
स्वरूपसे~रान-सुखवे स्रजनेसे धरपरिचित र्ता टै । 

श्मात्माके ्रनतशुणदै यायो कषटना चादिये कि श्रात्मा श्रनन्त 
गुणका पुञ्न टै श्रनन्तगुण भण्डारी धात्मारे क्तान शौर खख, ये दो 
शृण देसे द कि जिनकी भाव्माका यनुमव य जीव मं विक्त अवस्था 
भीकर सरता} यष्टी कारण है फि समी ससारी जीवो्ो क्वान शरीर 
सुषद्रो अभिलाषा स्याभाविक सूपं उष्यन्न होती है। उसे वे मनेचुष्ल 
नितना-वाष्ं उतना प्राप कर न सके, यद दूसरी चात है! यद शुक चस- 
अर्थता षट! प्र्‌ क्षान श्रीर्‌ सुखके परापत कर्ने धरभिखापा सक्षारी 
लीये देती स्वत है 1 को कि वे उसङे स्वामाविकू गुण है! 
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है रौर चजरामरः निराकार, निरघ्षन, निर्लेप, कृतकृत्य, 
परमेष्ठी, परंज्योति, विराग, बिमल, छती आदि दो जाती है यौर 
इस प्रकार वस्था उसकी सद्‌ा काल वनी रदती दै अयात्‌ सिद्ध 
पद प्राप्त करनेके वाद्‌ जीवका सारे दु सोते न्त दो जासादै 
मौर बह परमानन्द्‌ दशाके। सदाकेलिये पराप्त कर्‌ लेता दै । 

मवुप्य, तिश्च देव श्नौर नरफ, इन चारों गतियो शरौर 
्ौरासी लास जीव योनि्योमेसे मचुण्य गति दी एक ठेस गति है 
जिसके दवारा यद्‌ जीव श्चपने पूर्वोक्त उदं श्य प्राप्न कर सकता 
है 1 श्नौर अगर कदी इस मनुष्य-जन्मके, जिसका किं मिलना 
महा दुलभ है.यो दी वा दिया तो वदी दाल दोगा, जो चिडियां 
द्वारा सेत चुग लिये जानेषर एक किसानक्रा वा है । 

श्च िवेकी वन्धु इख वातका मी दग्दशैन कर लेना 
चाद्ये कि मदुष्य-लन्म पाना दुलभ कितना है १ समस्त लेके 











र समस्त राका देः विभाग ई 1 श्राकाखं वास्तवमें रै तेर एक 
क्षी ष्य, परन्तु देशमेदपेक्ठया कल्पनया उसके दौ विभाग फर किमे 
जाते है । जिनमेते एकक जोकाकारा श्चोर दूरे ललोकाकाश कहते 
है । जीव, अजीव, धर्म, रधम रौर काढ, ये पोच। मषटदरव्यं जिसमें 
देखी जारथे-पाई जार्यै, बह लोकाकाय र मौर जिसमे ये, न पादं जाये) 
यष्.श्लोकाकागा रै 1 श्रल्लोकाकायाम जीवकाः गमनागमन नदीं ता}; 
६६३ घनाकार रन्ञु-पमःथ ( एक नाप-चिरेष ) लोकाकाररमे ही जीव 


४ 
| 
; गष्यका गमनागमन चा 1 
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अनन्त जीव द या यो कना चाहिये कि सारा ब्रह्मारड जीवसि 
उसाटस मरा हा है । 


समस्त लेक अथवो समस्त ससारमें जितने जीवषहै, मेदो 
भकारे है! एक भन्य घौर दृसरे श्यमनव्य मन्य जीषयेदैः 
जिनमे सिद्धपद्‌ प्राप्त करनेकी शक्ति दै यर मन्य जीववे है 
ओ सिद्धति प्राप्त सरु कर सकते ! भव्य लीव मी ठे प्रकारक 
दोते्। कमे जञा सिद्धगति प्राप कर सकतेदै। दुसरे षे 
जिनमें सिद्धति प्राप्न करनेकी सत्ता ताद, पर पे सिद्ध गति 
भ्रात करनेके साधन नरुं पते । 


शमय सापि अलुभव कर सफते ह फि वदटुतते जीव ते सिद्ध 
त्तिक प्राप्न ही नहीं कर सकते । इनके चतिरिक्त वहुवसे जीव 
रसि षः ओ फि साघ्नोकेि श्चमावसे सिद्धगति नदीं पा सकते । 
सिष्ठः कम जोष रेस, ज यदि पुक्पा्थ-पराक्रम करर तें उस 
ममर पद्के श्राप्र कर सक्ते ह । 


इसे ्तिरिक्ति एक दस्रौ दिते मी विचार करमेपर 
मनुष्य गतिक पराप्त फरना ्यापङ्ो श्यति कठिन भरतीत होगा 1 
यथा--नि्येवर निगमे यनन्त लीव पदे हुए दै । जिनमेते 
अनन्त जीव देसे ई जिनको शनन्त कालसे आज तक उसरमेसे 
-निकलनेष्छा अचर ठी चद मिल दै श्यर्थात्‌ उन इदता पुख्यका 
उदय नदी ह्वा कि वे उस च्चवस्थासे निकल सङ! जव लीव 
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का छनन्त पुस्य उद्यमे राता दै, तभी उसमेसे निकल कर यदं 
जीव व्यवदार-राशिमें एकेन्दरियपनेको प्राप्त करता है । 

एकेन्दरिय जातिफे जीरवोके मी पोच भेदृदोते है ्रौरवे 
निन्न प्रकार दै - 

(१) प्रभ्वी-इस योनिफे जीर्वोी सात लाख जातिया 
श्नौर वारद्‌ लाख करोड़ कल शौर वाक्स दार वरपकी इक्कृष्ट 
श्रायु होती दै। 

(२) जल--ईइस योनिके जी्ोंकी सात लास जातिया, 
सात लाख करोड कल श्रौर सात हजार वपेरी उक्छृष्ट रायु 
होती है । 

(३) अभि-इस योनिके जीवोकी सात लाख जातिया, 
तीन लाख करोड़ कल च्ौर तीन दिन व रातकी इल्छृष्ट श्रायु 
दोतीदै। 

(४ ) वायु--इस योनिके जीवों सात लाख ' जातियों, 
सात लाख करोड क्ल श्रौर तीन दच्रार वर्षी उत्कृष्ट थाय 
दोतीदै। 

८५ ) बनसपतिकाय--इस योनिके जीवोकी चौबीस लाख 
जातियों, चद्राईस लाख करोड कुल श्चौर दस दार वपेकी 
उक्छृषट यायु ती है । 

उपरोक्त पोच एकेन्द्रिय योनि इसत जीवको असस्याव- 
सस्यात्‌ समय रहना पड़ा है । जब जीवके प्रभूत पुख्यकरा उद्य 
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आवा है, तव कीं उसे द्ीन्द्रिय जीवपना प्राप्त होता र । जिसमें 
सिषे शरीर श्रौर सुख वा है । जैसे, केचुये श्नादि । इस योनिकी 
दा लाख जातियों सात लाख करोड कुल श्नौर बारह व्षकी 
लकृ ्ायु होती दै! इस योनिम मी यह जीव स्यात वषै रः 
आयादै। । 
जब किसी मारी पुख्यका उद्य आवा है, तव ,फदीं जीव इस 
योनिमेसे निकल कर ब्रीन्द्रियपना प्राप रता है} जिसमे समशन, 
रसन मौर घाण, ये तीन इन्द्रियो ही टवी दै, जैसे-चीदी, 
खटमल इत्यादि ! इस योनिकी दो लाख जातिया, च्राठ लाख 
फरोद्‌ खुल शौर उनचास दिनृकी उत्कृष्ट श्नायु होती दै । इस 
योनिम भी यदह जीव सख्याववपै रह्‌ श्राया दै । 
जब कीं विशिष्ट पुख्य उद्यमे फिर च्माता है, तब कदी यहः 
जीव चतुरिन्द्रिय जाविको प्राप्न फरता है । जिसमें सिक्तं स्पशेन, 
रसन, नाक श्रीर्‌ श्रौख, ये चार इन्द्र्यो दोती है, जसे--मक्सी, 
मकडी, विच्छ त्यादि । इस योनिमें दो लाख जातियों नौ ला 
करोड़ फुल श्मौर छद मदीनेकी उक्छृष्ट रायु होती दै । इस योनिम 
भी यद्‌ जीव सख्यातकाल रद श्राया है ! 
जय करी जीवके अधिक पुए्यका उद्य पुन दटोता दै, तकः 
कीं यह्‌ जीव सक्ती तिर्यद्च पञ्चेन्द्रिय योनिको प्राप्त करता दै । 
चअसद्ली पञ्चेन्द्रिय जीव घे दोतते ह जो विना माता, पिताक सयोग 
से जल, वायु, गर्मी श्रादिके सयोग से वदा हदो जाते है, जैसे-- 
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मयुप्य कपट रह्‌ गया या पासमे पैसा न हुश्ना, तोमी व 
मनुष्य पने जीवनको सफल नदौ वना सकता । इस कारण 
विया शौर लक्मीका होना मी परम श्रावश्यक है । 


यदि उपरोक्त सारी बाते भी भिल गई" चौर कदाचित्‌ सत्संग 
रौर उत्तमधर्मका सहवास नदी मिला तो भी मतुप्य-जन्मका 
सफल दोना श्रसन्भव ह} क्योकि सत्सग श्रौर उत्तमधमैके 
विना एक मवुप्य क्ुपयमे आसानीसे पड़ सकता दै श्चौर यपे 
छ्मूल्य मलुप्य-जन्मको धूलमे मिला सक्ता है । 








यदि उत्तम धर्म श्चौर सत्सग भी मिल गया तो मी मद्धप्य 
जन्म पानेका मन्तव्य सिद्ध नदी शो सकता । क्योकि यदि सारी 
वातं मिल गई श्र हम उत्तमधर्मको कायेमे नदीं ला सके 
शर्थात्‌ पने चरित्रको शुद्ध नीं वना सके तो उपरोक्त सारी 
वातोका समागम होना निरथैक ह । इस कारण उपरोक्त कारण 
कलापके साय श्रद्धा श्चोर पराक्रमक्ता होना भी उतना दी 
श्ावस्यक है 1 


प्रव मेरे बन्धु भली भांति समम यये गि कि उपरक्त 
समस्त श्यावश्यक वातो सदित मलुप्य-जन्मका मिलना कितना 
दुष्कर च दुर्लभ दै 1 

श्रव एक दूसरी चसे भी मुष्य-चन्मकी दुप्माप्यतापर 
ध्यान दीन्ियि- 
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समस्त लोकम सवसे ्रधिक संख्या एकेन्दरिय जीवोकी ई । 
उससे कम्‌ दीन्दरिय जीवोरी है । उससे करदं कम सस्या यन्य 
जीरवोकी दहै 1 उससे कही कम सरया चतुरिन्द्रिय जीवोंकी है। 
उससे कदी कम सत्या श्चसक्नी जीवो है । उससे कर्द कम 
सस्या सक्षी तिरय॑च्च पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी है श्रौर उससे बहुत कम 
सस्या मचुष्योंफी शोती द । अर्थात्‌ मनुप्योकी सख्या ससारमे 
एक बडे पर्व॑तके सुफाविले राके समान या ससुद्रेके मुक्राविले 
एक विन्दुके बरावर भी नदीं है। इसपर भी ससारमे पूर्णं 
साधनो सहित मनुष्य बहुत श्रल्प सस्यामे ६ । 
ससारमे मुप्य-जन्मका ङ भरोसा नदीं है! हमारे देखते 
देखते च्ननेक मनुप्य शत्युको प्राप्त होते चले जति है। मनुष्य 
जीवन पानीफे घुलबुलेके समान है । मतुप्य-नीवन बालकौ 
मीतके समान है । मनुप्य-जीवन सध्याके रगीक्ते बादलोके तुल्य 
है । मनुष्यकै सिरर काल र समय खडा रता है । यह 
उसका फेवल पुय ही है, जो सदा उसकी रत्ता कर रदा है 1 इस 
कारण मलुष्यको श्यपने जीवनश्ले एक अमूल्य जीवन जानकर 
उसको शर्ते दी सदूमाम--सड्पयोगमे लगाना चाहिये । 
यद तो मानी हई वाव है कि ससारमे किसी मौ कार्य, हुनर, 

बिया व ज्ञान ्रादिमे एक दिनम या ल्प समधमें निपुणता 

आघ नहं फी जा सकती । सारे कार्योमि कम ऊमसे चर्या सीदी- 

दृर-सीदी ही उद्वति व निपुणता प्राप्त की जा सकती है! इसी 
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प्रकार वर्वैमान समयमे फो चाहे फर्म एक दिनम श्रपने 
जीवनको सफल वना लुः, यह असम्मव दै । हँ यदि मनुष्य इस 
चातको पना उदेश्य वना क्ते चौर लगातार उस श्चोर परिश्रम 
प्मथचा प्रयत्न फरता रद तो एक दिम श्चपने जीवनको वश्य 
वद्‌ सफल वना सकता दै । यद्‌ कहावत पने सुनी होगी कि 
रोम एक दिनमें नहीं बनाया हि०प० फद5 701, एप्या६ १४ प्फ 

निरन्तर, कोशिश श्यौर मेहनत करते रदनेपर एक दिन रोमका 
नार ससारमे सव शहरो प्रशस्त व वडा सममे जानक योग्य 
यना वा। 


मचुप्यका जीवन मानिन्द्‌ पक जदाचके है । यदि जदाजका 
कप्तान तूफान, चट्न, पानीके वडे जानवरों, चफफे तैरते हये 
पाड इत्यादिसे वचाता हुआ भौर चपने बल, वीर्य, पुरपाथं 
श्मौर पराक्रमको उपयोगे लाता ह्या ठीक मार्मपर्‌ चला जाता 
है तो एक दिन वह अवश्य शान्तिपूर्वक अपने निरिवित स्थानपर्‌ 
श्यर्थात्त घन्द्रमाहपर प्हुव जाता ह । इसी प्रकार मनुप्यका भन 
रूपी कप्तान इन्द्ियोके निपयरूपी प्रलोमन, दुष्कर्मो नीर 
कपायोसे चचाता हच्ा श्नौर अपना बल, वीर्य, पुख्पायं श्मौर 
पराक्रमक्ो उपयोगमें लाता हुश्मा चत्ता जाय तो निचित स्थन-- 
मोत्ठ स्यानपर श्वय पर्व सक्ता दै 1 





इन्द्रियों रौर मनका सदुपयोग या दुखपयोग करना मरुप्ये 
छपर निर्भर है मौर इन्दी सदटुपयोगद्वारा एकं मलुप्य च्पने 
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जीवनको सफल वनां सकता है श्रौर इन्दीकं दुरुपयोगद्रारा 
एवः मसुप्य अपने जीवनका सत्यानाश कर सकता है । 


एरू-एक इन्द्ियके विपये पड कर जीव ससारमे अपने 
जीवनो गवां देते है। जैसे दिरण श्रोत्ेन्द्ियद्रारा वीणाके 
स्वरसे मोदित होकर, भोंरा घाणेन्द्ियद्धारा कमलकौ सुगन्धके 
वशीभूत दोकर, पतद्ग॒चज्ुरिन्दरियद्वाय दीपककी ज्योतिपरः 
मुग्ध होकर, मदली जिदेन्द्रियद्वार कोटेपर लगे हये श्चदेके 
स्वादमें पड कर छरपनी जान गवा देते दै। ये प्राणी केवल एक~ 
एक इन्द्रियके वश्शवर्वी हो जनिके कारण यु तककी दुर्दशाका 
भग करते दै । यद्‌ घात शास्त्र थौर ्नुभव द्वार सिद्ध दतो 
फिर मनुप्यकी तो पाचों दी इन्द्रियां भरवल है। उसे तो इनसे 
हर समय सावधान रदनेकी श्रावस्यकता दै--मतुप्यको तो उन 
पर हर समव करव रसनेकी रूरत है । महुप्य यदि ्रपने 
विचार-शक्तिसि कामनतल्ते नौर इन्द्योे विपयोमे पड लाय 
ती उसकी क्या दुर चवस्या इत ससारमे रौर शत्युके वाद्‌ हो, 
यद्‌ पाठक स्वय समम सक्ते दै । 

ठेसा समम कर प्रत्येक विचारशील पुरूपफो श्चपनौ विचार- 
शक्ति, मन तथा इन्द्रियोको वशमें रखना चाहिये श्चौर पराक्रम्य 
श्मपने सनुप्य-जीवनको सफल्त वनानेमे सदा तत्पर रहना चाये । 

श्रव यों भशन उठता है फि वह कौनसा मागं है निसते एक 
मनुप्य शपते जीवनको सफल वना सकता ह ¢ 
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इसका उत्तर यद्‌ है कि जीवको सफल वननेफे शास्र 
कारोनिदो मामे वताये हें । एर गृहस्यधमे, दुसरा यतिधम । 
पद्िला माग सरल दै श्रौर दूसरा माग कठिन । यदि म पदिले 
मागैको कम-क्रमसे तय करा प्रारम्भ करदं तो एक दिन म 
दुसरा मार्गं भी अवश्य तय कर सफेगे । 

गृहस्थधर्मके दो भार है । एक तो वह्‌, जिसफे ध्रनुसार 
प्रत्येक गृहस्थको चलना निवाय दै । दूसरा ब, जो गृहस्थ 
पुरुषार्य व परक्रम फरक प्पे जीवन फो सफल चनान। चाहते 
है, उनो प्रहण करने योग्य द । 

गृहस्थ धर्मक प्रथम माग जो प्रत्येकं मनुप्यको निवायं दै, 
चह निम्न प्रकार है - 

१्-मास नहीं खाना, २-रिकार नदी सेलना, २--शराव 
नदीं पौन, ४-जुश्च नही सेला, ५--चोरी नदी करना, £-- 
वेश्या गमन नरह करना यौर ७--परदास-सेवन नदीं करना । 

उपरोक्त सातो कुञ्यसन मदप्यकी बुद्धि बिगडनेवाले, धमं 
की श्मोर चिन्तको आकर्पित न ्ोने देनेवाले श्रोर मदुप्यको 
भयकर दुमेति रथात नरकमे ले जनेवलते ह । इस क्रारण 
उनको प्रसेक प्राणीको स्याग करना चाये । 





‰ “युश्रा सेन, मख, मद्‌, वेश्या व्यसन, शिकार 1 
च्योरी, पररमणी-रमण , सातो व्यसने निवार ए 
३ एक प्राचीन दोषा । 
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जो गृहस्य श्पमे विशेष पुरपा्थं च पराक्रम द्वारा पने 
मतुप्य-जीवनको सष्पल चनाना चाहते दं, उनो निम्नलिखित 
वार्‌ ब्रत महण करने चाहिये । गृहस्थधमं म्रहण॒ करनेसे पले 
मनुप्यरो सम्य््वी होना चा्ठिये ! सम्यक्त्वीका लक्षण पहले 
क्म जा चुका दै! सम्यस्स्वके पोच श्रतीचार भीर्‌, जो 
निम्न भकार है - 

(१) शङ्का->ेव, गुर श्नौर घममे शङ्का रवना अर्थात्‌ 
यट सत्य है या श्रसत्य है यादि सोचना । 

(२) काड्क्ला--र हर श्रौर सयं परशति देवताओंका 
प्रभाव देखकर उनसे तथा जिनधरससे मी सुखादिक परापर करने 
की इच्छा स्यना या भोग धनौर सुख प्राप्त करनेफेलिये शसेश्वरादि 
देवताध्नोंकी मान्यता करना । 

(३) विचिकित्सा--घमेविपयर फलके सम्बन्धे 
सन्दे फरना या देव, वर्मं घौर गुखुफी निन्दा करना । 

(४) शअन्यदचिप्रशंसा--मिध्यारषटियोरे मिथ्याद्न, 
मिभ्याक्नान चौर मिथ्याचरित्रकी प्रशसा करना । 

(५) अन्यदटृटिसंस्तच--मिथ्यादधियेकि भिध्याद््शन, 
मिन्याक्ञान चौर मिध्याचरिव्रको मनमें चच्छा--श्नारमष्ठिति- 
छारक सममना 1 


कमराद्काट क्ताविदधिकि ान्यदृिमरास्रामस्तथा सम्यच्ष्टेरतीचागी *। 
---उमास्वाति 
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श्रावको ( गृहस्थो )को इन पोच अतिचाोसे रदित सम्यक्त्व 
का पालम करनो चादिये । 





उसके छरतिरिकत गृहस्थको श्र्दिसागुत्रत, सत्यागुत्रत, तरह 
चर्याणा्रत, अचौर्याणुत्रत श्चौर॒परिपरदपरिमाणाण्रत, ये 
पोच अरणुत्रत, दिग््रत, देशावकारिक्व्रतत श्रौर श्नर्वद्ण्डव्रत, 
ये तीन गुरएत्रत तथा सांमायिक, प्रोपधोपवास, उपभोग-परिभोग 
परिमाणव्रत श्ौर अतिथिस्रविभाग, ये चार शिक्तात्रव, इस तरह 
छल बारह चव भी निरतिचार रूपसे पालन करना चाहिये । 
बारह व्रत रौर उनके श्रतिचारोंका वर्णन निम्न प्रकार दै । 

श्रावकके वार्‌ ब्रते प्रथम त्रत अदिंसागु्रत--प्राणाति- 
पात्तधिरमणब्रव है । इसक्ता अर्थ दै-जीव री दसा महौ करनी 
सिषं जीवको शरीरसे प्रथस्‌ करना ही रिसा नदी है, वल्कि 
किसीको देदना, भेदना, मारना, पीटना, श्रादि सभी दसाम 
गमित है। 

शाखरारोने पिले ब्रतफे निभ्नोक्त पोच अतिचार अर्थात्‌ 
दपण वत्तलाये द जो कि त्यागने योग्य ईै-- 





क *“ृदिर्णा तरेधा तिष्टव्यण॒गुणसिक्ता्रताव्मर ्वरण्णम्‌ । \ 
चद्चच्रिचतुभेद चय यथास्रस्यमार्यातम्‌ ॥* - 
---स्वामी समन्तमद्ष्चायं । 


र “यन्धवधदयदातिमारारोपणात्तपाननिरोधा  । --उमास्वाति॥ 
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( १) चध--मरुष्य, पष, जलचर श्चादि जी्बोको यस शख 
या लक्डी रादिसे मारना- परहार करना 1 

८२) बन्ध--मनुप्य या किसी प्रकारके जीवकी फडाईते 
बोधना या पंजरे, जाल इत्यादिमें चन्ड कर देना । 


(३ ) विच्छेद-मतु्य पशश आदिर कान, नाक श्चादिः 
श्वववोको ददना, काटना, खस्सी वनाना श्रादि 1 


(४ ) अिभारासेपण--मनुप्य व पशुश्ोपर उनकी शक्तिसि 
प्रधिक वोभ-भार लादना, उनसे अधिक समय तक मेहनत 
लेना, उन्हें अधिक चलाना श्चाटि। 

(५) श्रन्न पान निसेव--पशु्रो या मचुप्योको उचित समय 
पर भोजन नही देना, कम देना, पराव देना रादि । 


जो प्राणी उपरोक्त दुपणोको टालते है अर्यात्‌ दयाका पालन 
करते हे, उनको दी श्यायु प्राप्त होती है, श्रे शरीर मिलता द, 
उचगोच् प्राप होता है, विपुलधन मिलता है, वाहुयलके वे धनी 
होति ई, इसे अतिरिक्त उन्टे उश्च कोटिका स्वामित्व, श्रखण्ड 
श्मासेग्य श्चौर सुयश मिलता दै, श्रौर सस्तार-सागरका पार 
करना उनकेलिये सहल हो जाता दै । ससारमे घन, धेनु चौर 
धरा (प्रथ्वी ) के देनेवाले लोग तो सज मिल नते है, किन्तु 
प्राशियोषे ्भय देनेवाले लोका मिलना कठिन दै । मनु्यो 
यो छमि, कीट, पतय श्चौर चण ( बृक्त ) श्ादिपर मो देया 








करली चाये धनौर पनी श्रासमाके समान दूसरे सत्र प्राणियों 
को समना चा्िये 
दूसरा घ्रन गृहस्थका --'सत्यागशुत्र-मपावादबिस्मण' है 1 
इसका घरथं है-भूठ नही बोलना । इस त्रतके भी निम्नलिखित 
पोच श्रतीचारछ है । 
८१ ) मिथ्योपदेश--सिद्धान्त-विखद्ध कुगति लेजानेवाल्ता 
उपदेश देना, फिसीको भूखा कलक लगाता श्चादि 1 
(८२ ) रदोभ्याल्यान--एच्छन्तमें किसके साथ किये हए 
किसी गुप्च कार्यको प्रकट कर देना । 
(३) कूटलेखक्रिया--भृठि तमरसुक लिखना, वदीखतिमे 
ठा जमा खच करना, भेटि तारचिदरी देना ध्याटि । 
(४ ) न्यांसापद्ा--किसीै धरोहर श्चादिको मुक 
ज्ञाना चादि) 
(५) साकारमन्वरभेद--क्रिसीकी गुप्त वातकरो रिस तरह 
जानकर इसे प्रगट कर ठेना श्चादि 1 
इनके ्रतिरिक्त सुज्ञ पुरुषों ओो निम्नलिखित प्रधान पञ्चङ्रट 
कामी त्याग करना चाहिवे- 
१--रन्या चिपयक्ट, पशु विपयदरूट, ३--भूमि दिपय 
कट, 2--म्ूठी गवाही देना श्रौर ५--फिसीक्ी धरोदहसको न 


& ““मिष्योपदेशरहोम्यप्पधानद्धध्लेखक्रियान्यासापदारयाकारमन्त्रमेद्‌ा 
--उभास्वाति 1 








५ 
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देर टम कर लानाः। इनके अतिरिक्त वहुतसे मनुष्य दसी. 
मज्ाकमें श्रौर वात वातमें भूख बोला करते ह, यद्‌ भी सर्वथा 
त्यागने योग्य है ! श्राज कलल भूठका भ्रचार बहुत्त वड गया है । 
क्या जैन, क्या चरञैन, प्राय सभी लोग श्रकूसर शूठ बोलला 
करते हे । उसीका यद्‌ कारण है कि याये दिन उन्दे नई नई तक्त- 
लीफोका सामना करनां पड रदा दै । क्या दृक्तानदार, क्या ब्रादक, 
प्या वफील, क्या सुवक्षिल, स्या डार्टर, क्या रोगी, स्या स्वामी, 
क्या सेवक, क्या स्री, स्या पुदप इत्यादि बि्ेप कर भुरटका 
उ्यादां प्रयोग फिया करते ह । जिस जमानिमे लोग भूं उका प्रयोग 
वष्टुत कम करतेये, प्राय सत्य दी वोला कर्ते ये, उस समय 
सत्यके प्रमावसे वडवे चमत्कार नर श्राया कसते थे । 
नदियों ललपूणं होकर वदती थी, देवता नौकरके समान कायं 
कसते ये, सपे पुष्पमालाके समान हो जाया रता था, विप यमते 
के समान, शु मिचके समान चीर जल यलके समान टो जाया 
करता था ! मनुष्य यदि च्छा रौर उन्नतिका समय चाहते 
तो उनको भूरटका त्याग छौर सत्यका प्रहरण फरना वाषटिये । 
तीसरा त्रत श्यचौर्याएु्रतः दै । इसका श्रयं दै--विना 
डी हई वस्ठु नह लेनी । इस अतके मौ निम्न लिदित पच 
छतीचार ह - 
कः “स्तेनप्रयोगतदाद्ता द्रानविख्दराज्यातिक्रमदीनाधिकमानोन्माने- 
श्रतिरू्पकव्पवषटारा 1" --रमास्वाति। 





२६० ‡ जेलमे मेरा जैनाभ्यास £ [वतीव 


र) ~~ 








(१) स्तेनप्रयोग---घोरी करलेङी युक्ति वतलाना, चोरी 
करनेफी चोरको श्युमति देना । 


(२) तदाह्रतादान--घोरीका माल लेना । 


(३) विरुद्धराल्यातिक्म-राजाङी उचित आाक्ञाका उक्ल 
द्वन करना । 


(४) दीनाधिकमानोन्मान--फम वनके वोशेसे या दो 
गचसे सामान देना रौर श्रयिक वजनके वोटेसे या वड नापकी 
मात्रासे, बडे गजसे सामान लेना नादि । 


८५) प्रतिरूपकन्यवदहार--श्चच्छी या च्रसली वत्तु 
घुरी या नक्रली वस्तु मिलाना । 


पडा ह्या, भूला हृघ्ा, सोया हुध्रा, चटा श्या श्चौर रसा 
ह्या परवन प्रदत्तः कलाता दै । सुज्ञ पुरर्पोको यद्‌ कदापि 
नदीं लेना चाद्ये! जो प्राणी अदत्त चर्यात्‌ विना दी हई 
वस्तुको भण नदी करते, वे सिद्धि प्राप्त करते दै, कीतिं उनकी 
चिरसगिनी बनती है, रोग व दोप उनसे दूर रहते है, सुगति 
उनकी खप्रदा करती दै, दुरति उनकौ अर देख मी नदीं सकती 
श्मौर विपत्ति तो उनका सर्व॑या स्याग दी कर देती दै ! 


("9 


ऋअधिङरुतर हमारे गृहस्थ रौर भाई सिफं पेडेसे मालं लाना 
या किसको जयरदस्ती लूटना इत्यादिको दी चोरी सममे है । 
पर वास्तवमे किसी यादहकूको नापे कपडा कम देना, सामान 
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जनमे कम देना, असली कद कर गक्रली चीज देना, शादि 
भी चोरीमें ही गभि द्‌ । लो दुकानदार या साहृश्यर परमे धन 
शखफरे काम फेल या दिवाला निकाल देते हु, बे भी एक 
श्र्लारकी चोरी कसते द! इसके श्रतिरिक्त जो भदुष्य कोम 
पेल करने वालको काम फेल करनेमे सलाद च सदायता येते 
ह,षेमी एक प्रकारे नोर) जो व्यक्ति चुगीवाले मालको 
चिना चुगी चुकाये जञ शयाते हँ, राञ्यका मदसूल नदीं भरकर 
मालको न्दर ते श्चति द, वे भी र्कं प्रकारके वोर! जो 
साहूकार कम वरेकर ज्याद्‌ का दस्तागेज लिखा लेतर्हैयाजो 
स॒नासिवसे ज्याद व्याञ्ेततःवेमी एक भ्रकारफे चोर ह। 
जो दूकानदार धीमे सेल, कोकोजम या चनी मिलाकर वेचते दै, 
या अन्य वाय पदाधेतिं दूसरे ज्निस्मी छम कौमतकी चर्तु 
भिल्लाकर वेचते ष, ये भी एक प्रकारके चोर ह। जो बकील 
भृ सुक्दमे लडते याजो डाकृर वा वेद्य मामूली रोग वैते 
उगनेक देतुसे वदा चटाकर वतते हः वे भी एक श्रकारके 
चोरदै। 

जार तो पत्यक शर्त सुललमसुत्ला चोरी करने ते दै, 
प्रर प्रस्य पेशेवाले दुकानदार जो प्राद्नोसे कम तोलवे टया 
तम देते है या धच्छौ श्नौर असली वस्तुक धजाय म्ली सौर 
पुरानो चीच देते, वे तो दिन द्ाडे-खुच्लमयुर्ला शाका 
मस्ते 1 यो कष्टना चादिये कि साधुके मेपतरे लटेसंका काम 





करते ह । इस प्रकारके छुकमेसि ये लोग नीच धौर शुभ 
कर्मोका वन्ध करते ह । जिनक्नो भोगततभोगते उनका पो नही 
चुेगा । दृसरे शुभ कर्मोका ना तो तपद्वारा किया जा सकता 
दै, पर चोरीका पाप बिना भोगे नदी चृता है । 


जो लानी ह, सजन है, जिन्दं अपना मयुप्य-जन्म सफल 
नाना दै, वे एक तिनका भी विना किसीङे दिये ( यदत्तका ) 
ग्रहण नदीं करते । जिस प्रकार किसी रोगीको कुपथ्य देतेसे वद्‌ 
री श्चवस्थाको प्राप्त करता दै, उसी प्रकार किञ्चित्‌ मात्र भी 
श्मदत्त भ्रण करनेसे सीव दोपे भागी चन जाते दै । जिसके 
कारण श्रात्माको एक बुरी श्रवस्थामे जाना पडता है । इस कारण 
जो मव्य प्राणी ्पनेको ्टत्तादान अर्थात्‌ चोरीसे षचाना 
व्याहते ६, उनको उपरोक्त रणम कर्मेति सदा मन, वचन शौर 
कायसे वचे रहना चाहिये 1 

चौवा त्रत श्रह्मचर्यागुत्रतः ई। इसका अर्थं दै--यथाशक्ति 
व्रहमाचयेका पालन फरना । | 

इस व्रतके मी निम्नलिखित पच श्रतीचार अथवा दपण 
ई, ज्ञा रि त्यागने योग्यै । 


(१) परविवादकरण--दूस्सोका विवाह कराना । 


-------- 


# भ्परविवाहकरणेत्वरिकापस्दहीतापरि्ीतागमनानङ्क्रीदाकाम- 
सीघ्राभिनिवेशा "1 --उमास्वाति । 
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{ २) इत्वरिका परिगृहीतागमन--दूसरेकी रली स्तरीय 
पास जाना। 

(३) इत्वरिका भपरिग्रदीतागमन--वेश्याके पास जाना । 

(£) श्रनङ्गक्रीडा-काम भेगके श्चवयवोको छोड फः 
छन्य श्चवय्वोसे काम कडा करना 1 

(५) कामदीव्ाभिन्विश--कामभेगकी उीत्र अमिलापा 
करना। 

गृहस्य थवा सुय माव्रको सिवाय श्रपनी पलनीके श्मौर 
स्त्रीक सिवाय पने पिके दूसरेका चिन्वन नद करना चािये। 
पुखपको श्रपनी स्त्रीके सिवाय न्य तमाम स्योनो शरीर 
सरीको सिवाय शपते पतिक पन्य तमाम पुरपोंको भाद-वदिन, 
पुबर-पुत्री रौर माता पिताके तुल्य समना चाये । 

प्रथम ता बहुतसे मनुष्य इस व्रनके धारण ही नदी करते 
छलौर जा धास्ण करते दे, उनमेसे भी वह्ुवसे मनुष्य नाना 
श्रकारकी तकै-दितके निकाल कर न्य च्वि पिपयसे चन 
करते है रेके पुरुपोसे प्रश्न करलेपर चे यद्‌ दलीलदविया 
करते किम किसी वेश्याके मासिकपर रस ते ती मरि 
ञरतमे दूषण नदीं लमत है या हमारा जिस कन्यके साय सम्बन्ध 
हो गया है, श्रगर हम उसके साय रमण करते हवो दृपण नदी 
लगवा, इत्यादि । इस भकार चात सवथा वर्जनीय ह । मलुप्य 
छिन्दसुन्दर स्तियोका या उनके चिवरोका देखते चो घुरन्प 
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उनका मन चलायमान हो जावा दै । य भी सर्वथा ब्जनीय दै । 
वहते युवक या वियार्थी या मलुप्य दृसरे युवो, वियारिर्यो 
च्मौर मचुष्य या स्तियोक साथ कामचेष्टा या अनद्गक्नोडाया 
चेष्ठा, दस्तक, नपस सभोग रादि श्चनेरू प्रकास्को कोडा 
करे हं.वे मौ सर्वथा वजनीयद। जो प्राणी वज्ञाय कायसे 
भोग-सेवनेके सिफः मनसे हौ कामकी इच्छा कसते, वे मीमर 
कर नरक दुगतिको प्राप्त कस्ते है 1 





उख कारण जे भरारी धपते मनुष्य जन्मा साथे बनाना 
चाहते है, उन्दे पनी स्त्रीक सिवाय पूं ब्रह्मचये पालना 
चाये श्नौर अपनी स्त्रीसे भी परिभित भोग करना चाये । लो 
सीया पुरुप पूरौ बह्मचये पालते दै, उन्दे कोई किसी प्रकारफी 
हानि नदीं पहंवा सकता । उनका सर्वत्र फल्याण्‌ ही दतां दै । 
उनकी कीति चदृती दे, धर्मक वृद्धि होती है, पाप नष दाता दै 
श्नौर स्वग एव मोक्तफे सुखो पराति होती हे । 


व्मशाखकी टष्टिसे तो ज्मचर्यका पालन करना पेदलौषिक 
श्नौर पारतौक्िक सुर्यका साधन दै दी । इङ श्ररिरि्त यैक 
दृटिसे मी नद्यचयेका पालन करना जीर्बोको स्वेथा हितकारक 
३ । ्रयुचेदका एक चाव्य है ~ 


“श्ामूल वल पसा, रेतोमूल च जीवितम्‌ । 
तस्माद्वादैन च युकं च, यत्तेन पारक्ञयेत्‌ ॥ 
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द्र्थात्‌ च्मिकरे श्यावास्तै प्रणियोका वल दहै भौर वीये 
श्राधारसे भारियोका जीयन दै । इसत्तिये चश धनौर वीरवंकी वद्धो 
सावथानी ते भवुप्योको स्ता करते रहना चादिये। 

जद्यचर्यमे मवुष्यका शरीर नीरोग श्रौर सृतिंमान्‌ रहता दै. 
इन्द्रियो शक्तिद्ीन नकष हवी, दिमाग काम दससत करता है, 
स्मरण-शक्ति ाव््जनक दोनी ३, शसीर कान्तिमान्‌ पौर 
श्माफ़ति देदीप्यमान होती है, ऊलाश्नोमे निपुणता प्रष्ठ होती दै, 
अह्यवर्यत्ते मतुप्य प्रात वैभवैनधरयका पूणं मोग कर सम्ताहै, 
जीवन-सम्राममे विजयी होता है, ससार सागरसे परार उतर 
सफता ह शौर सत्तार चद एक प्रसिद्ध पुरुप दो सकता दै । 

ससारमे जिसने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दास्तैनिक फषि, पदलयान्‌ › 
कलावान्‌, घनवाय्‌ श्रादि दो मयेह वे सवर एक इसी बह्मचर्यके 
प्रतापसे। यटरिये लोग तरछछचर्यको नदं शपनाति तो श्रा हें 
उनका नाम तक सुनाई नदीं देवा 1 

मसारमे जिनने साघु-सन्यासी -छपि-महपिं षै गये ह, 
भिन्होमे कि तपतपे दैः धन्थ क्षितेः साना प्रकारक सिद्धिं 
प्रा्ठकी है, मिरिकन्दयश्नो या वर्तो रहकर नेक प्रकारफी 
परिप सकी दै, वह समं ए इसी वदाचयंकी श्रतु सिमा 
के प्रतापसे । 

जौ लोग इस त्रवकरो पालन नदीं करते, षे अपने जीयनर्मे 
कुड मौ सुख नदीं मोग सकते, न फोई ससारमे श्रपने जीवनकी 


ष्य 
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विसेपता पिमा स्ते) पेनेललेमयोषठ खे दैष्यीस्योन्न 
पते सते ६--गसेगो सौ मर ततिट। 


ससश यष परि सुप्य संसारे सो फाम एरता ६--प्पनी 
मर्धि दाह, परया हिति साधन पर्या ६, इमी श्रीर्‌ 
परसो यमाप, चह मय दिनाग शरीर शरीगदे गरल्से। 
य दनं लिय दोक सौर पलपन पनिद, यदी पुप्‌ उपमः 
करय सस्यप्र फर सन्नाह परयमिन शतिको देदनम्रष्य 
प्ये यत्तपर निर्भर £ किसके पाम काप्य स्पौस्त्र मौज 
ह, अथक पण णर शारीर नोगत पमौर मन्नुरर रसदा 
1 दलम भयुष्य समार्य यरि गृद्र प्तम प्म्नादादगास्यर 
च्रौर धपते भोने। भवदुगगना नाण हैमो उमे पतापत 
पथय पान्त सादधिमि। 

पोचनो त पपद्पदविमतरपय ह एतष्य च्व ई 
अभाषन्त भतपप यादि दरद प्रषास्व प पररिपपर 
सरना भर त्प परमम कप (वनं वान 
निष्य सदि पदम दगु ग - लयनिग्िति गुः 
अव दन्य सष क + सादषु 
स्वन शक्याः ४१. 


0 त | न~ = ~ ~ 


श ऽथ कनद, ५५. 
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( १) कतेत्र-वा्तु प्रमाणातिक्रम--जमीद्ारी, मकान शादि 
परिमःणक्ा उरद्घन करना 1 


८२) दिरस्य-सुवणं भरमाणातिक्रम--सौने, चाँधी, जवाद- 
रातके गदने दिके परिमाणका श्चतिक्रम करना । 


६३) वन घान्य प्रमाणातिक्रम~-घन-धान्यके प्रमाणक 
छतिक्रम करना । 


८४) दासी दास प्रमाणातिक्रम-नीकरचाफरके प्रमाणएका 
च्मतिक्रम करना । 

(५) ऊुप्य प्रमाणातिन्छम--कपडे लत्तोके प्रमाणका धति- 
क्रम कृरनो 1 - 


इस व्रतमें गृहस्य ( श्रावक ) को वहत परिभरह्‌ चर्थाच्‌ धन- 
धान्य श्मादिकी कमी करनी चाद्ये । एक गृहस्यसे सर्वथा परिपद्‌ 
का त्याग दोना तो कठिन है । क्योंकि मिना घनके गृदस्थका काय्यै 
नदी चक्ञ सकता । यद्‌ कहावत भी है कि “साघु कौडी रक्ये सो दो 
फौडीका च्रौर गृदस्य विना कौडीके ठो पौडीरा" इस कारण गृहस्थ 
कौ द्रञ्य रखना श्चव्यावश्यक दै, परन्तु ठेसा मी नदी दोना चाहिये 
फिद्रव्यकेतिये मनुप्य मयादा मद्ग करे, खतिश्नाशा करे, सदा स- 
न्वापी चना रदे, दिन~राव कोल्टूके यैलके समान परिम करता 
रहे ध्यादि । क्योकि खसारी मलुप्यश्ञा स्वभाव दै छि उसे कितनी 
भी ल्मी प्राप्त टो जय, पर उसे सन्तोष न्ट होता । व्यज्य 
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उसे लदमीकी प्रहत होती जाती है, त्यो -त्यो वद्‌ धिक श्रस- 
नतष्ठ होता लावा दै । क्य मी है कि घनष्ीन भयुष्य सौ खपये 
चाहता है, सौवाला हजार चादता ह, हलारवाला लाख चाहवा है, 
लासवाल्ञा करोड चाहता ३, कयोडपति राज्यकी इच्छु! रखता 
दै, राजा चक्रवर्ती होना चाहता है, चक्रधरती देवता दोनी इच्छा 
रखता है श्रौर देवच इन्दरस्वकी ्भिलापा रखतां है 1 

इस कारण जिस प्रकार हो उस प्रकार लोभ रथात्‌ विशाल 
इच्छार्मोको कम करना चाये । लोभी मचुप्यको कभी सुख 
या सन्तोपकी प्राति नदीं होती । किसीने सच का है फि जिस 
प्रकार ईवससे मभि च्मौर जलसे समुद्र वप्त सदी दोते, उसी 
प्रकार धनसे लोभी तृप्ति नदीं होती 1 उसे यद्‌ भी विचार नदीं 
भाता किं जव च्मात्मा समस्त णे्वर्यको स्यागकर परभवमे चला 
जावा है, तव व्यथै ही पापकी गठडी क्यों वधी जाय १ कदनेका 
साराश यदह दै कि परिमा परिमाण बटनेपर लोभमी वदु 
जाता है । जिसके कारण उस मचुप्यपर नाना प्रकारके सकट आरा 
पडते ह । दस फारण जो प्राणी च्रपना मनुष्य जन्म सफले अथवा 
शान्तिमय वनाना चाहते है, उक्र प्रतिक्ञा करनी चाये रि बद 
अमुक सख्या तक धन, धान्य इत्यादि रक्खेने,। उनको न्यवहारमें 
आनेवाली वस्तुश्ों इस भकार मर्यादा करनी चाहिय 








भूमि श्र्थात्‌ सेत, चारागाद, वंजर्‌, चाग वगीचा आदि 
ईतने बडे मौर दतनी संख्या तकक 1 
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सोना-चोदी अर्थात्‌ इतना वद्वनमे, इतनी करीमतका 
धन र्यात्‌ पया, सुद्र, जवादरात् जैसे दीरा, मोषी, पन्ना 
श्चादि मुक ीमतके 1 
धान अर्थात्‌ नाज जैसे गेह, चावल, जुध्यार इत्यादि सुक 
सपयोका या अमुक मन तकत रसना या व्यापार चादि करना । 
द्विषद्‌ र्यात्‌ स, दासी, नौकर, चाकर, सुनीम, युमास्ते 
इत्यादिकी गिनती चथा श्रमुक रुपये माहवारके रखने । 
चौपद्‌ अर्थात्‌ गाय, वैल, भैस, घोडा इत्यादि च्राजकल 
मोटर, हवार्ईजदयाज, पानीके जद्ाज प्मादि बहन ध्रमुक स्या 
मे मौर श्रसुंक रुपयोकी तादाद्के रखने । 
छरुप्य र्था अनेक धातु, जैसे-पीतल, लोहा, राग, तोधा 
इत्यादि श्रथवा वलन श्नादि श्चसुक तादाद तक रखना या 
उ्यापार करना । 
दनक ्रतिरिक्त भाजकल बहुवसी वस्ुश्मोका व्यापार विया 
जाताहैयावे घर्मे रक्सी जाती हैं 1 इस कारण जदतफ वन सकफे, 
उन सभी वस्तुश्ोकी मर्यादा कर लेना चादिये । क्योफि मनुप्यफी 
इच्छा अनन्त हं । श्नौर वे उत्तरोत्तर मेशा दती भौ 








% एक ्मावार्यने तो क्िखा है कि-- 
ननकरारायतं अतिग्राकिः, यसनिन्धिर्वमणुपमम्‌ । 
क्स्य फिं कियदायाति) वृथा वो विषयैषिता 1" 
*"-युखनद्रे भ्दते। 
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रहती है} उन सवका पूरणं करना स्यन्त कठिन दै, कठति दी 
नीं असम्भव भी है । मनुष्य यदि उन इच्छुक भूं करने 
मेलग जाय तो चह्‌ सारी उन्न इसीमें व्यतीत करदे) पिर भी 
यह समव नदीं कि उन्हे वह्‌ पूर कर ले । जवतक मलुष्यको 
च्या सताती रहती द, तवतक वह्‌ उ्याङल--टु.खित रहता दै । 
इच््छाश्रोके अमावस जीवको निराङ्घलता-सुख प्राप हेता है। 
्रसलमें निराङ्घलता दी युख है । एक कविका वाक्य दै-- 








श्रातमको हित है सुख, सो सुख, ध्राकुलता विनु काहिये।" 
--फचिवर भूधरदासजी 1 


मनुष्यकी इच्छ अनन्त --अपरिभिव हे । उन सवका पूरं 
होना श्रशक्य दै} छौर जवतक वे पूण न दो जार्यै, तवतक 
मचुप्यो चैन नर्द । एेसी ्ालतमे यदी होना वचादहिये--मतुष्य 
छो दुखी होनेका-चैनसे जीवन ज्यतीत करनेका एक दी मागं 
1 नौर वह्‌ माम यही है फि सुप्य श्रपनी इच्छा्नोको परि 
मिते करले। कितना परिभित कर ले ? जितनेसे आ्ासानीसे 
कामे निकल जाय उतना परिमित कर ले अथि. श्षनी 





शरच्‌ इरद्क भरर श्राशारूपी गदा इतना वद्र है फ उसमे 
समस्त मसर एक परमाण वरायर दै तो फिर यतलाश्चो दि किसके 
दिम्पेमं किठना शयान चाद्ये ‡ इसलिये जीर्येकी विषयाभिकापा 
म्यम 1 ( पर्योफि वह्‌ किमी मी हाव पूरी नहँ के चकती ९) 
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श्रावण्यरताश्रोकी पूर्विमात्र कर जे { ऽसतिये यों कना चाद्ये 
कि इच्ाश्नौका निरोध करना--कम करना ससारफो चटाना 
दै--सासास्कि चन्यनङो कम करना दहै--पापोका काटना दै 
चीर मयु्य जन्मो सफल वनाना है। 

द्या रव जिस पदिला गुणात्रत भी कते है "दितः है । 
इसङा अर्थं दै दिलशाश्नोकी स्यादा करना ' इत व्रतह्यारा दिशा 
श्र्थात्‌ सत्री मर्यादाकीजाती षै) जो मटुप्य इम व्रनरो 
अहण नी कसते हे, उनको संमारॐ़े तसामक्ते् व दिशां 
दूषण धाया करता दै । 


पू, पञ्चम, उत्तर, एकिण, ईशान, श्राग्नेय, ननत्य, 
वायज्य, उ्यं पौर अध, म तरह दश दिशापे है इनका 
विस्तार हजार कोस नदी, ललास कोस नदी, वलिक फरोडों कोस 
सेभी कीं चयि है) वर्तमान समयमे मनुप्यफो "जयिक-से- 
धिर एक स्थानसे दूसरे स्थान तक सिक जारो कोलकी 
मर्यादाके चन्दर ठी प्राय जाना-आना पडता है} इस कारण 
्रत्येक प्राणीको जर्होतक कस दिशाश्चोकी, मर्यादा कर मकता 
है, उसे उतना स्खर वाक्रौका स्याग कर्‌ देना चाद्ये । ज्ेकिनि 
लनो परतिज्ञा की जाय, उसका पालन करना परम श्ावश्यक है 1 
गर कोट प्रतिना करफे उसफा मह्न करवा है तो वद्‌ चिरोप 
समार बढाता है श्र्थान्‌ मचुष्य-लीचनओो नष्ट करना है । मचुप्य 
को ध्रपने कारवार या व्यापारका पूरी ततौस्से ध्यान र्ते हुए 
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दिश्चाफी मर्यादा फरनी चाष्टिय । जितनी स्यादा वह्‌ कम 
रक्खेगा, उतना ही वह्‌ कम दूषणका भागी होगा 1 





स्तात व्रत “भोगोपभोगपरिमाण व्रत दै। इसको दूसरा 
शुखघन भी कते हैँ । इसका श्यर्थं है भोगोपभोरकी मयादा 
करना । भोग उन चस्तुश्रोको दते ई, जो सिफं एक समय काम 
मे प्ररं । जैसे भोजन-पान, फल, साम्ूत् इत्यादि । ठपमोग उन 
वसतुर्थ्ोो फहते है, जो वार-बार भोगनेर्मे धावे--एक वार काममें 
लेनेफे वाद्‌ फिर दुवारा भौ भोगनेमें आरावे । ससे कपा, टोपी; 
वकस, पालकी; गादी श्रादि। 

श्मगर एक मनुष्य भोगोपमोगोफी सर्यादा नदी करतादैते 
सारे ससारमे जितनी भोगोपभोगरी वस्तु है, उन सवक दूपणं 
श्चाता है । फिर भले दी वद्‌ मनुष्य ससारकी बहुत थोडी चीं 
दी ्रपने व्यवद्ारमे वर्यो न लाता द्रो । दस कारणं प्रत्येष 
प्राणी जितनी चस्तुपे ्चपते व्यवदारमे रा सके, उनफो द्योढ- 
कर शोप समस्त वसतुश्चोका त्याग करदेना चाहिये-मयद्ा कर 
लेना चाहिये । मास, मय श्चादि यमद्य पदार्थोक्ना सर्व त्याग 
फरना प्वादि । नके श्रतिरिक्त शाष्टद, मर्पन, विर्मीरन्द ( जो 
मूत या जह पमानफ़ न्द्र चेदा शवौ * \ कैसे नल्‌, 


प्या, छयदुरक, सकरयन्दरी श्यादि ` ष 9 
छेये पलो भो त्याग ष्टर्ना चादिये ! ` ` । "१ 


खाय छीर ४ ध - 4 
५, 
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तरीक्ना यद दै कि भोगकी जिन वस्तु 7 इस्तेमाल उसे करना 
ष्टो, उन सवको लिख कर स्ख लेना ष्वादिये, ताकि देर-फेर न पडे 1 


उपभोगकी भी ेसी वस्तुः इस्तेमालमे नदद लानी चाये, 
जिनमे विशेष रिसा हो । सैतसे-रेशम, चमडेका सामान, मीलका 
कपडा श्रादि । इसके ्नलाया जिस कद्र सामान वर्तनादहौया 
दस्तेमालके वासते रसना टो, उसकी भी ल्िसितं फेदरिस्त रख 
सैनी चाद्ये, ताकि प्रतिन्लाका उलद्वन न दो सके । जरूरतो शौर 
इच््छाफी जितनी कमी कौ जाय, उत्तना ही च्छा है} 

इसके तिरिक्त ससार इद्ध पेते भी व्यापार व घन्दे है 
जिनमें मदा दिंसा होती है! जो मनुष्य अपने जीवनको सफलं 
वनाना चाहते है, उन्दे देसे महा सक व्यापार-यन्धे मी नदी कसे 
श्वाहिये। शाक्मे ठेमे ज्यापार घन्पे 'कमादानके' नामसे प्रसिद्ध दै । 
शौर उनकी सद्या षन्द्रह है! यथा-- 

९्--अगार कम भष्ा लगवाकर कोयले, भिद्रीके वर्तन, 
& ट, चूला इत्यादि पकवाना । 

--वन कमे-जन्नलोमे बृ, घास, वां इत्यादि फद- 
वाना चौर फलों च पुप्पोंका व्यापार करना । 

३--शकट कम--गादी, तोगा श्चादि सवारी अथवा उनङ् 





साधन बनाना । 
- भार कर्म--गाडी, चेल, ऊंट सश्वर इत्यादिपर्‌ माल 


लादना या इनको भाडेपर चलाना । 
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४--स्फोट कमे--्ाटा, दाल, चावल आदि भील ह्यार 
तैयार करवाना, छमा, खरोचर, मद्री, पत्थर दस्यादि खुद्वाना । 

&--दन्त वाणिन्य-दाथीर्ाव, ददी, चमडा, मोरदल, 
सीप, मोदी, कस्तूरी यादिका व्यापार करना 1 


<१^ 


1 


) 





७--लच्वाखणिज्य-लाख, भील, हरताल, सुदागा, सायन, 
श्रादिको चनवाना या व्यापार करना | 

=--रसवाणिन्य--मक्रखन, चरयी, मोस, मधु, मदिरा, घी, 
नेत्त, श्रादिका व्यापार करना । 


--केशवारिष्य--दास, रसी, वेल, गाय, घोड ्ादिका 
व्यापार करना 1 

९०--विपवारिज्य--विप, शसा, इल श्मादि पदार्थोका 
कय-विन्य करना 1 

१९--यन्व्रपीडन क्म--तिल, सरसो श्यादि पदार्थोरो घाणी 
में पेरता या पिस्वाना । 

१२--नलच्ित्रकसे--गाय, वेल दिके कान, सीग, पूछ 
शमादि काटना या उन्तक्रो च्रकता कराना, दागना पादि 1 

१३--ससतीपोपण--घुचया, मैना, वित्ली, इनता, भगो, 
मयुर आदि जानवरोके पालना या उतरा व्यापार करना । 


श--द्वदान---धके वशा या उपलं अच्छी करतेकेलिये 
-जगलमे छाग याना 1 
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१५-सरशोपण-सिंचा्केलिये नदी, तालाय या सरो- 
चरमे जल कटरा करना! 

उपरोक्त तमाम भोगोपमोग श्रौर कमीादानोका त्याग करानेका 
शास््रकारोरा केवल यही मन्तव्य दै कि उन पदार्थो--वस्तुच्मो 
क्रा उपयोग च उन व्यापारो या घन्धोको नहीं करना चादिये, 
जिनमे विशेष दिखा होती हो। दसा फरना मानों ससारफा 
पढाना दै। इस कारण मनुष्यो जिस प्रफारषो सके, उस 
भकार अल्प से-यल्प दसा करते टये मलुप्य-जीवनका सार्थक 
बनाना चाये 1 

हमे कोई मारे, पीटे, पेते, रोदे, पीसे, दवापे तो उसमें जैसे 
हमे चष्ट यज्ुभय दोता दै, वैसे दी सभी जीवोके ्ोवा है} भव्येक 
प्राणीकेा श्रपने सदृशा दी दृसरे व्यक्तियोके प्राण सममन चादिये। 
उसील्िये शास्त्रम कदा गया है कि ‹ ्ास्मवत्‌ सरवैभूतेपु, 
य प्यति सर परिडित ।» श्र्थात्‌ बिष्टान्‌ वदी दै जो पते 
सुंख-टु सके समान दृसरोङ सुख टु खकता ध्यान रसता यो ] 

मवुप्यको जव इस वात्तक्रा ख्याल हो जायगा, तव बहु छपने- 
ही छमा श्चपने सय काम टेषे करेगा या करना चादेगा कि जिसमे 
चूसरोको तकलीफ न हो \ पेते विचारशील दयाद्रेपरिामी 
मनुष्यो विशेष पुख्य बन्ध होता है रौर दस्तके टिलमें कोध- 
सान-माया लोम श्मादि आत्म शत्रु ्यपना बास नदीं फरते । वद्‌ 
जीव जगत्‌ दितैपी चौर चकारण जगदन्धु ता दै! देसे 
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~~~ 


भसे कर्म--्राटा, दाल्ल, चावल चादि मील द्वारा 
तैयार करवाना, द्रा, सरोवर, मिद्धी, पर्थर इत्यादि खुदवाना । 

६--दन्त वाणिग्य--दायीदात, दड्ी, चमडा, मोरधलः 
सीप, सोती, कस्तुरी दिका च्यापार करना । 






७--लक्वाणिज्य--लाख, नील, हरताल, सुदागा, सायन) 
स्ादिको चनचाना या उ्यापार करना । 

=--रसवाणिज्य--मक्न्‌, चरवी, मोस, मधु, मदिर, घी, 
तेत, मादिका व्यापार करना 1 

६--केशवाणिव्य--दास, दासी, वेल्ल, गाय, घोडा श्रादिक्न 
च्यापार करना 1 

१०--विपवाणिग्य--विप, शरखरा्ञ, इल श्नादि पदार्थे 
कय-विक्रय करना । 

११--यन्त्रपीडन कर्म--तिल, सरसो श्रादि पदार्थोको घाणी 
में पेरला या पिरवाना । 

१२--नलच्छिन्नक्म-गाय, चैल आदिक कान, सी, पूं 
शमादि काटना या उनको चअफता कराना, दागना पादि । 

१३--यसतीपोपण--युश्रा, मैना, विल्लौ, कत्ता, सुगा, 
-मयूर्‌ शादि जानवरोको पालना या उनका ज्यापार करना । 


श४--दचदान--कोधङे वश या उपज्ञ ्यच्छी करनेकेक्िये 
जग्मे नाम लगाना । 
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जिस कदर कम षठो सकफे, उतना कम करना चाहिये प्नौर सदा 
यद्‌ अमिलापा र्नी वादये फि वह कौन साद्रिन दोगाकरिर्ये 
मर्व प्रकारके श्मारम्भ-परिपहसे अलददा हा च्चौर सदा हृद्यसे 
पञश्चात्ताप करते रहना चादिये 1 इस प्रकार जा जरूरी श्चारम्भ 
शरथात््‌ पाप किया जाता दै, वह प्र्थदर्डदहै। पर जाचिना 
कारण अर्थात्‌ जिससे फिसीका स्वायं तो मरे नदीं सौर फिञुलमे 
श्नारन्म अर्थात पाप दो, उसे नर्थदृण्ड' कहते है । यद्‌ स्र्थ 
दण्ड भ्रनेक प्रकारका होता है, पर शास्त्रकारोनि इसका निम्न 
क्िसित पवि भागोमि वोट दिया है । 

( १ ) पापोपदेश--दिसाकारी वचन वोक्लना, जिससे जीवोका 
अध दो, छेसौ तरकीव वताना, जिम जीर्योका मा छनर्थ हो 1 
जेसे--शरा रेस यनती है, जुश्ना एेसे सेला जातत दै, विष 
रेते तैयार किया जात्ता है, खटमल्न या मच्छर इस प्रकार मारे 
खाति ह| इत्यादि वतिं श्रात्मदितार्थी मनुप्यकेलिए सर्वथा 
वजनीय है । 











^पापोपदेश्चहिंसादानापध्यानदु श्त प्पे | 
प्राहु प्रमादचरगयामनर्थदरडानदरडघराः ॥” 
---स्यामी समन्तभटरा्वायं 1 
परयाव्‌ ९ -पापोदेश, २-दिषादान, दे-्पध्यान, ४-दटु सुति भौर 
--प्माद्रदर्या, ये पद प्नर्थद्ण्ड धनर्थदर्डङ़े स्यागी मष्टातमानि 
चत्रले ट । 
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स्वदयालु मलुप्य्का चिन्त एक ठेस शन्तिका श्तुभव करता है, 
जो छन्यत्र दुप्म्राप्य है । 


साधु लोग जो तक दो सकता दै, नदौ टी वालते है*। 
यदि वोलनेकी रति आवश्यकता दी श्रान पड़े तो वोलते रै 
लेकिन बहत थोडा । उतना दी, जिततेसे फि मतलब दल टो जआय- 
श्मल्पाचर वदथ + फिर भी वोलते समय सहपर कपडा‰ लगा लेते 
है । क्यों ? इसीलिये कि मदकी भाफसे सुदम जीव उसी तरद्‌ 
भसम हो जति &, जिस तरसे कि किसी विशालकाय ्जगरके 
सोँस छोडनेसे-फकार मारनेसे-यंहकी विपाक्त भाफसे टम लोग 
मस्मद्ोजतेदे। 

श्रावकका याठवोँ त्रत “अनर्थ द्र्ड व्रत है 1 इसको तीसरा 
शुरन्रतठ भी कहते है । इसका र्थं दै-वेमतलव पापकी क्रिय 
न करना 1 ससासमे प्राणी अर्भ, परिह, मोद, माया इत्यादि 
फस रदा है। गृहस्थकेलिये इन सवका सर्वथा च्यागना वडा 
सुशकिल है । क्यों किं मनुष्य ससारमें रदता है ! उसे श्यपने 
सरीर, खुटुस्ब ्या्ितोकी र्ता व पालन-पोपणमे छह कायके 
जीघोकी दिखा अर्थात्‌ च्ारम्म करना निचयं है तो भी पघ्यारल्म 





# साधुष्रोके दस शुणका नाम श्वाग्गुस्िः है । 
+ साघुोके इत युका नाम “भापासमिति' है 1 
र साधु इस कपदेन्त नाम भुक्तिः 21 
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छन्थद्र्ड व्रतके अतिचार भी ध्यानमे रखने योग्य है । 
धाय लोग उनका ध्यान नदीं स्पते आर वेमतरव षी श्चपने 
मने, वचन मौर कायकी शक्तिफा टुसपयोग करते है ! जिससे 
कुषं भी नतीजा नदी निकलता ! स्कि कभी कभी सो उटटा 
ञुकसान दो जाता है ! वे अतिचार इस भोति है -- 

१--कन्द्पै-सगसे हास्य मिश्रित भण्ड--श्रश्लील वचम्‌ 
यौलना । 

म--कौर्ुच्य-शरीरकी वेमतलव दी बुरी युरी श्लील 


्यमापरतियों वनाना । 
३--मोसयै--येमतनय श्रधिक वोलन। । एक चातको ्रने- 


कानिफ चार कहना । निष्भरयोज्न बोलना 1 
ध-सतिप्रसावन--पिना ्रावश्यकताफे भोग-उपभोगकी 
सामभ्रीको वदाते चज्ञ जाना 1 
भ-असमीदय ऋरयिकर्ण--विना प्रयोजन सोचे मन, वचन 


कायकी क्रिया करना । 
श्रावका सवोँ ्रव "सामायिकः दै । जिसको पिला रिक्ता 
व्रत भी कते ह इसका श्चर्यं है-सनको एकाग्र करना । 








#% भकम्दपं ष्ोष्य, मे।खर्यमतिप्रसाधन पे 1 
श्सभीचय चाधिकरण, व्यतीतयोऽनर्थदणडरद्धिरते १ 
स्वामी मन्तभद्राचायं । 


पम * जलसं मेरा जैनाव्यास # [दीष 





(२) हिसादान--घसख शख या श्रौर प्रकारके हयियरिका 
यताना, दान देना जिससे जीवोक्ा घातदहो। एेसा करना मी 
मलुष्यकेलिये वर्जनीय है । 


८३) श्रपध्यान--जुरा ध्यान, दुरे विचार करना । जैसे ्चमुक 
श्रादमीने सुमे गलियों दी थीं सा भच्छा हो, उसका लका 
मर जाय, उसके घरमे छाग लग जाय, उप्तका दिवाला निकल 
जाय, उसे जलाना दयो जाय, वह्‌ युफदमा हार जाय, उसका 
साल~खसेवाञ, मकान चाटमें डु जाय, इत्यादि 1 


देखा विचारनेते श्राणीको ङं मिलता तो है नही, पर 
चद्‌ अशम कर्मो बन्व उससे अवश्य करता दै । दस कारणरेसे 
विचार ब ख्याललात कदापि सनमे नदीं अनि देने चाहिये 1 


(४) टु श्रुति-चित्तक्लो विगाडनेवाे विचार्यो खराम 
करनेवाले शास्रोको--उपटेशो सो पठना-घुनना । जैसे--गन्दे 
उपन्यासोका पटनो-घुनना या देसे ही वेमतलवकी बाति जिनमे 
भरी षे, पेसे व्याख्यानोका ुननानसुनाना । 


(८५) प्रमाग्चर्य्या-असावधानीसे एेमे कार्य करना, जिससे 
लामतो चंदो नदी, ओर दृसरोको तकलीक्र पचे दी 1 
जसे--मामने चले जा रदे है ्यौर चकोरा श्चादि वनस्पतिको 
१ जा रदेहै, जिससे त्रे कट-कट फर नीचे गिरते जा 
यद्ध) 1 ६.४ 
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करणा, ट--सामायिकको निरादार भावसे करना श्नौर ५--सामा- 
यिकका तथा उसके सभयका स्मरण न रना । सामायिकमे किसी 
भी सातारिक कार्यौ चिन्ता रपनी या इुकया--राजक्था, 
देलफथा, खोकवा ्यौर भक्ता करना ! सामाविक करते समय 
सामायिफ करनेवालेफो वत्तीम दोप श्चौर टालने चाहिये ।षे 
वत्तीस दोप--दस मनफे, दस वचन चौर वारद्‌ कायके, इस 
तरह होते है । 

श्रावका दस्बोँ चत "देशावकाशिक' है, जिस्फो दूसरा 
धिक्तानत मौ कहते 1 इसका श्रथ दै->ेशरी मर्यादा कर लेना । 
इस व्रते मौर छठे व्रतम केवल इतना दी अन्तर दै फि छठा त्रत 
जीवन पर्यन्त मरदए फरिया जाता दै श्रौर यद्‌ त्रत एक दिनेकेक्तिये 
ग्रहण किया जाता दै । 








% घत यो प्रकारसे लिये जते ह-~किसी चस्तुका स्याग दो प्रकारसे 
किया जाता है1 एक जीन पयन्त भोर दृमरा श्रर्पकादतकेक्तिये 1 
यावनीवन स्यागको श्तास्परे "यमः श्रौर परिमितरज्ीन त्यागो नियमः 
आब्दसे कदा गया ट । यया ~~ 

“नियमो यमश्च विष्ठितो, दधा मोगोपमोगमदारे 1 

नियम परिमितकाल्लो, यावजीवं यमो भ्रियते ॥" 


स्वामी समन्तमद्वादायं | 
१३ 
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~ ~~~ 
लब मनुप्य श्रपने दिन-रातके चौवीस घण्टे दुनियादारीके काम 
कतगाता दै, तो छं समय उसको , शुभ विचार, शुम ध्यान शौर 
शृरवर-चिन्तनमे अवश्य देना चाहिये । जो सुप्य अपृ थोड़ा 
बहूव समय परभवकेकलिये नदीं देता है, उसको अन्त समयमे 
वडा पश्चात्ताप करना पडता दै 1 
इस सामायिक त्रतका मन्तव्य यह डैकि रत्येकं महुष्यको 
कम-ते कम एक रौर ज्यादा हो तो चीर भी भचा दै, सामायिक 
करनी चाहिये 1 एक सासायिकका कल एक महूत अथवा 
श्रडतालीस भिनटका होता है । उतने समयफेलिये सांसारिक 
सारे कार्ययो द्योड देना पड़ता दै। सामाचिक करनेवाले व्यक्ति 
को उख समयमे शुभ विचार अर्थात्‌ य्म्यान करते ग्ना 
-चाहिथे या शाघ्लोक्ा पठन-पाठन करते रहना चाहिये । समा" 
यिक करनेवाले व्यक्तिररो मन, वचन रौर कायते सवे प्रकार 
की हिसा, इन्द्रियविपय, दुरे विचार, दैसी-मसपरी, 
ग्यादि सभी भकारे सांसारिक काय्य॑का व्याग करना 
श्मौर चतोकी भोति सामायिक्के भी पोच शचवीचार हते 
ह, जो कि त्यागे योग्य है । सक्तेपमें उनका स्वरूप यद 4 
१--मनमे ्ादध्यान या रौद्रभ्यान का चिन्तन क्न" 
र--वचनसे सावद्य वचन बोलनां, ३-कायसे सावय 
. पचने सावद्य वचन बाना, +--कर्थर ------ 


@ नवाक्कायमानसाना, दु प्रणिधानान्यनादरस्मरणे 1 . 
सामायिकस्यपियमा व्यञ्जन्ते पञ्ठभायेन'॥* 
स्वामी समन्तमद्वाचायः । 


पडता है 1 
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करना, श--तामायिकरो भिरादार भावसे करना श्रौर ५--सामा- 
यिक्का तथा उसके समयक स्मरण न रखना । सामायिकमे किसी 
भी सं्तारिक कार्की चिन्ता स्खनी या इुक्या-राजकथ।, 
देशफवा, स्नोकथा श्रौर भक्तकथा करना । सामयिक करते समय 
सामायिक करनेवातेको वत्तीस दोष श्रौर टालने चाद्ये । षे 
वत्तीस दोप--दस मनक, दस चचनके रौर वारद्‌ क्ायके, इस 
तरद होते दे। 





श्राचकका द्मबँ त्रत प्देशावकाशिक) है, जिसको दृतय 
शिक्ात्रत भी कहते ह । इसका श्रथ है-देशकी मयादा कर लेना । 
इस व्रतमें शरीर छठे ्रतमे केवल इतना दी श्रन्तर दै किं छटा चतत 
जीवन पर्यन्त भदण क्रिया जाता है शरीर यह्‌ व्रत एक दिनकफेलिये 
श्रदण॒ किया जाता दै । 





& रत दौ प्रकारसे लिये जादे दे--किसी वस्तुक स्याग दो प्रकारसे 
किया जाता है। एक जीचन पर्यन्त शौर दघरा श्रर्पकालकेक्िये । 
यावनीवन त्यागको शास्त्रम "यम" रौर परिमितसालीन त्यागको (नियमः 
शब्दसे का गया टै । चयः -- 

ननियमो चमरचच विदितौ, दधा भौगोपमोगसहारे + 

नियम परिभिचसलो, यावयीद यमो भयते ॥"* 
--स्यामो समन्तमद्राचायं ! 
१६ 
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~ तमाम वातोंका असली मन्तव्य सिफ यही ३ किं अर्हो तः 

प्मौर जिस प्रकार सम्भव दयो, वहो तक इच्छश्रो "चौर आ 
स्यकतार्ोको कम किया जाय । तमाम उमरमें न मालुम क्था-क्य 
इच्छार्चे पैदा हो, इस कारण काफी शंजाश्ण रखकर ब्रत मरह 
किये जाते है-नियम लिये जति ह । पर इन नियरमोकनो चौर र्भ 
सञ्चित घनानेॐे खयालसे भत्येकं दिनिकी वश्यता श्रौ. 
इच्छा्मोको देखते हुये, भ्त्येक दिन नियम श्रौर लिये जति दै । 
जैसे प्राज्म सुक कोस तक जार्जँगा, छमुक्त-मुक वस्तमोक 
मोगोपभोग करेगा । वाकी सवा मेरे त्याग दै । इत्यादि । 


जो क्रिया चे त्रके ्रसुसार आ रही थी, उससे कदी घटकः 
भाणी क्रियाका भागी हो, इस कारण यदह सर्वँ त्रव भर्येक 
दिन {सुव्टको अण किया जाता दै ध्यौर शामको या दूस 
दिन सुबद्को विचार कियाजाता हैकिजो स्याग या नियम 
हमने किया या, उसमें को$ दपण तो नहीं लगा दै । चगर भूल 
यसे कोई दूषण लग गया दो तो उसकेलिये प्रायरिचत्त श्रौ. 
पश्चात्ताप करना पडता दै, चाकर भविष्ये दुबारा भूल न दो । 


इस घ्रतमे अल्पकालीन प्रत्याख्यान भी किया जावा है 
ससे-सूरज उद्यसे एक घटे चक या दृद घटे चकं या दोप 
तक या तीन पदर तक इत्यादिमे खाना खाने श्रौर पानी पी 
अथात्‌ किसी किस्मङी खाने पीनिकी कोर वस्त नही खाई यापे 
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भ य क 
जाती दै । इनको नियसपूर्वक प्रण किया जावा है श्चौर नियम 
पूर्वक पारण र्था सान-पान किया जाता द । 


गरं उपरोक्त भ्त्याख्यानोमे जान कर या भूलमे को 
दृष लग जाता है तो उसका प्रायदिचत्त श्ौर पश्चात्ताप 
क्रिया जाता दै, ताकि भविष्यमें डुवारा भूल न हो । 


उपर लिये हये व्रत-प्रत्यास्यान करलेका फेवल इतना ष्टी 
मतलब दै कि मनुप्यका इन्द्रियो रौर सनपर कावू दो नौर 
त्याग तथा तपस्याका महावरा दे । इनके करनेसे श्रशुम कमेक 
पुजके पुज नष्ट दो जते ह । 


श्रावकका स्यारद्नो त श्रोपधोपवासः है, जिसको तीसरा 
शित्तात्रत भी फते है 1 इसका अर्थं है भ्रोषध--द्वितीया-पच्चमौ- 
छष्टमी-पएकादशी-चतुर्दशी यादि पर्व॑के दिरनोमे उपवास करना । 
साधुना सो जन्म प्यन्तकेलिये भदण किया जाता है शौर भरोपव 
छद समयकेलिये अ्रदण किया जाता है । गृहस्थेकिक्तिये साघुपना 
धारण करना कठिन श्रवश्य दै, पर ध्यान हर गदस्य यवा 
श्रावकका उसी चोर रहना चाये किं बड फोन समय ष्टो किरम 
ससारसे निकल कर साधुपना प्रदण करू । इस प्रतके श्चठुसार 
गृहस्थ (श्रावक या श्राविका ) एक दिन) दी दिन, चारदििन या 
छ्याद दिन, जिसमें जेसी शक्ति हो, उसके श्नुसार प्रोपध चयवा 
श्रसथायी खाधुपना प्रण करते द 1 यद तरत कमसे-कम पक दिनि 
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तमाम वातोंका असली मन्तव्य सिं यही है कि जदो 
शछमौर जिस प्रकार सम्भव दयो, वद तक इच्छाश्चों चौर श्चा 
श्यकतार्रोको कम किया जाय 1 तमाम उमरमे न मालूम क्या क 
इच्छायं पैदा हो, इस कारण काक्री गुजाहइश रखकर त्तं भ्रह 
किये जाते ह-नियम लिये जाते द । पर इन नियमे पौर } 
सकुचित चनानेके खयालसे प्रलये दिनी श्राचश्यकता 
इच्छाश्मोफो देखते हये, प्रत्येक दिन्‌ नियम शौर लिये जति! 
जसे राज सै श्रसुक कोस तक जारडेगा, श्रसुक्ूमुक चसतु 
सोमोपभोग करेगा ) वाकीको सवक मेरे त्याग है । इत्यादि 
१ 
ओ क्रिया छठे व्रतके ्चनुसार खा रदी थी, उससे कदी £ 
पराणी क्रियाका भागी दो, इस कारण यद्‌ दसवां रव 
दिन (बको अरण किया जाता श्नौर शामको यि 
दिन सुबहको विचार क्रियाज्ञाता है किंजो त्य या. 
हमने किया या, उसमे कोई दुपण तो नदीं लगा दै । चर, 
्वूकमें कोड दपण लग गया दो तो उसकेलिये ्रायपिच्‌ कः! 
पवत्‌ करः पटर टै, दाक्कि जधविप्यत्ते छुास भुल '' 


॥, 


दरस व्रतम ल्पकालीन प्रत्याख्याने मी किया 
ससे-सूरज उद्यसे एक घटे वक या ढै घटे वक 
वक या तीन पहर तक्छ इत्यादिरमे खाना खाने नौर 
अर्थात्‌ किसी किस्मकी खाने पीनेकी कोई वस्तु नद 
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इस प्रकारके भोपधन्रत दर गृहस्थक्तो कम-से-कम एक मासमे 
दोदर महीनेमे हर चतुरंशीको करना श्राचस्यक दै श्नौर ज्यादा 
कयि ज्ये तो श्नौर श्चच्छा दै । प्रोपव करनेके पहले शामको च्मौर 
दुसरे दिन सुबह परतिक्रमण करिया जाता दै! इसकेदास वरतम 
श्मगर जानकारीमे या श्चक्ञानमें को कोई दपण लग गयाष्टौ तो 
उसके लिये प्रायश्चित्त किया जाता दै, ताकि भविप्यमे दुबारा 
भूल न दो । 
श्रावकका वारदरवो त्रत, “अतिथिसविभाग है, जिसको चौथा 
शिक्ात्नत भी कहते है । इसका र्थं है--साघु-साध्वियोको 
दान देना। 
दान दो प्रकारके होते है, एक सुपात्रदान दूमरा कपात्रदान । 
सुपात्रदान बह दै, जो साघु, मुनि, महातमाशयोको दिया जाता दै । 
क्योकि इस दानद्वाया एेसी श्नात्माश्रंको पोप दोता दै, जिन्दोने 
सासारिफ सारे काये करि द्योड दिया है धनौर जों सिफ श्वपनौ 
श्नारमोननतिके साधनेमे लगे हये है 1 कुपात्रदान वह दै, जिससे 
उन लोगोका पयण द्योता दै, जो विषयो श्रौर स्तारी राटारमन 
1 जो श्रावक्या श्राविका आादक्के च्रृष् पतयां फेम धारण 
करते ह, उनकेलिये भ्रतिदिन भ्रात ऊक श्चौर सायकाल ्रतिक्रमण 
रना ज्ञरूरी द । इस क्रियाङेद्वारा श्रगरं किसी व्रतम दपण लगसि 
तो उसक्ैदधिये पर्चात्ताप तथः भायस्वत्त सिया जाता है, ताकि सविषय 
प्यानं रहे 








रम # जेलमें मेरा क्षेनाभ्याय % वीय 


~~~ 


रात यानी चोवीस घटेकेलिये रहण किया जा सकता है । यद 
त्रत श्रखारह्‌ दृपणों रदित क्या जाता है । # 





यह ख्याल फरके कि कल सुमे प्रोपध करना है ! इसलिये 
च्माज भँ सूष्व साल या नदा ल या चचमुक काम केलके बजाय 
आज करल, इत्यादि प्रकारी सावद्य क्रिया करनेसे दूषण 
लगता दै । इस व्रतम मन, वचन श्रौर कायस पट्कायका अर्थात्‌ 
सवै प्रकारकी िसाका त्याग किया जाता दै 1 कध, सान, माया, 
लोभ शमादि क्पार्योका सर्वथा त्याग दिया जाता है) किसी 
प्रकारकी खाने, पीने या लगानेकी कोद भी वस्तु उपयोगमे नदी 
लाई जा सती ) प्रमाद्रदित धर्मध्यान ध्याना प्रता है। इस 
तमे दिने सोना या कोड निट्लेपनेकी वातं करना निषिद्ध दै । 
स्नान, कुल्ला च्रादि नदी क्रिया जाता है । चिद्धानि बव श्रोढने 
के मामूली वश्च र्वे जति है, जिनको अच्छी प्रकार टेख मल 
करे इस्तेमालमे लाया जाता है, ताक्रि फिसी जीव जन्वुकी 
विराधना न दो जाय। लुनीत श्रादिकेल्िये भूमि देखकर 
रक्सी जाती दै ! य प्रोपध एकान्तस्थान या प्रोपधक्तालामे किया 
जाता 1 किसी प्रकारकी सावद्य त्रिया करमनेका इसमे निषेध 
दै 1 सुबह शाम प्रतिक्रमण करिया जाता है1' इस बाततका 
विशेप ध्यान रक्खा जातादेकि किसी प्रकारद्ी हिसानष्ो 
श्रोर चित्त शान्त रहे । इसमे वमाम सासारिक ममो मुक्त दौ 
जाना पठता! ~ | 
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इस प्रकारके प्रोपधच्रत दर गृहस्थको कम-से कम एक मासमे 
-दर महीनेमे एर चतुटशीफो करना श्रावस्यक दै श्रौर ज्यादा 
कये जाये तो घौर अच्छा है । प्रोपथ करनेके षले शामफो नौर 
सरे दिन सुबह पभरतिक्रमण किया जाता दहै ! इसकेदारा तमे 
्रगर जानकारीमे या श्चज्ञानमें कोद््-कोई दूपण लग गयाष्टौ तो 
सके लिये प्रायटिवत्त किया जाता दै, ताकि भविप्यमे दुबारा 
मूल न दो 1 
श्रावकका वार्वा वरत, शतिधिसविभाग) है, भिसो चौथा 
शिकतातरत भी कहते हैँ । इसका च्रे दै-साधु साध्व्यो 
दानि देना । 
दान दो प्रकारके दते दै, एक खपाव्रदान दूमरा एपात्रदान । 

सुपातरदानं वह दै, जो साघु, सुनि महात्मार्थोको दरिया जाता टै । 
क्योकि इस दानदवारा देसी जात्माच्नोक पोपण होता टै, भिन्ने 
सासारिक सारे कायि दोड दिया है शौर जो मिक श्रपनी 
श्रासमो्नतिके साधनेभे लगे हये दै । कुपातदान यष ¢, जिससे 
उन लोगोका पोपण होता है, जो विषयो श्यौर ममार राटाग्मन 
करते ह, उनवेविये मतिदिन प्रात फाल शरद्‌ पारमा प्रपिप्रमयं 
करना रूरी ह ! इस क्रियकेद्वारा अगर किकी द्रवरमं शूष छमा मे 
क्तो उसदेन्धिये पर्चाच्ताप तथा भरायरिषक्त श्रि चाना, परादि ममि 
म भ्यानर्दे। 


~+ 


शा 





मे सगे] साधु, सुनि तो दान अ्रहण फरके श्यात्मोन्नवि ब शुष 
कमं रते ह छौर पाखडौ दान ग्रहण करके कुकम॑ नौर चशुम 
कर्मोक्ठो करते दै । इस कारण जहां तक समव दो, वरहो तक 
गृहस्थका घुपात्रदान देना चाद्ये । इसके श्यतिरिक्त वतमान 
समयमे बहूुतसे दान किये जाते ह । उनमें यद देखना चाये 
कि इससे कई अनथ ते नीं हता । यदि देसा होतो दान 
नदी देना चादिये । विदयादान, अमयदान, श्ननार्थो व श्चपादिज 
च वेवाश्रोंफो दान देना भी उचित्त दै । 


गृहस्थोके। इस वातका श्रवश्य ध्यान रखना वादये कि 
पदिते ता साधुका मिलना दी कठिन है ! यदि सौभाग्यवश वे 
मिल जाये ते प्रेम व ्ाद्रसे उन्दे दान देना चादिये । शो ष्ठु 
उनके लेनेके योग्य दो, उसके अशुद्ध नही करनी चाये ्यौर जो 
वस्तु उनके लेनेके प्रतिकूल हो, उसे शुद्ध कर देनी नरी चाये । 
रेखा करे दान देनेवाले ब लेनेवाले, दोनोको दपण लगवा दै । 
सदा विनयपूेक दान देना चादिये । दान देम लेोम-सकिच 
आनेसे उसका समस्त महत्त चला जाता है । इसलिये यदि 
दान देना द ता उदार चित्तसे देना चादिये ¦ 

गृहस्थ श्रथवा श्रावक धम स्वरणके समान है । जैसे क्रिसीको 
एक तोला, किमीको दो तोले, किसीको पोच तोले, किसीको बार 
सोले-जिसको जितने सोनेकी श्रावश्यकता दो, उदको उतना 
सोना काटकर श्राखानीसे दिया जा सक्रता दै, इसी प्रकार श्रावक 
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के वारद व्रत ह, श्नमेसे जिसको जैसी शक्ति हो, वह्‌ उतने ही - 
एकसे लेकर वरद त्रत तक प्रण॒ कर मते है } 
इन समस्त वरतोका श्रभिप्राय यह्‌ ह क्रि इच्छा, मन व 
इन्द्रियो्ी विपयनवासनार्ठ कम की जारे । कपाय ( क्रोध, 
भान, माया नौर लोभ) की गति मद्‌ की जाय । सदा दुरे विचारो 
च भावों दूर रहा जाय भौर अच्छे विचारव भवोकासदा 
मनन किया जाय । एसा करेन मनुप्यकी भ्नात्मा कम-कमसे 
उच्च ध्रवस्थाकी शरोर अर्थात्‌ त्यागी शरोर श्रप्रगामी दती 
जाती है 1 
अम, यद्र सनुप्य-जन्मफो सफल वनानेका प्रारम्भिक सरल 
श्मौर सीधा रास्ताै। 
यदि गृहस्य श्चथवा श्रावक या श्राविका वार्‌ श्रत पालते ये 
श्यपने मनुप्य-जन्मको शौर मी अधिक सफल धनाना विचार 
रसते हो तो उनको श्राचककी प्रतिमा धारण करनी चाद्ये । 
जो श्रावक सुनिषद महण करनेको तो ्रसमर्थदुःलेकिनश्रायक 
ॐ वार व्रत पालनेसे विशेष पराक्रम तथा स्याग करना चाहते ह, 
वे एक चिन्तेष व्याग मार्मको प्रहरण फरते हं, जिसे प्रतिमा, छते 


ह] ेप्रतिमार्म्यारद प्रकारक होतीर% । जो श्रावक प्रविमा धारण 
~= -------~- क 
छ ष्दुत्तराययसामादय ऽपो य। 


बदारभपार्याह-, मगुमणमुषट्यमेदैदे ॥** 








करलेका विचार करते है, वे पिते अपने धरवार व व्यापारका 
सारा भार श्रपने बडे पुत्रया ताया जो कोई योग्य सम्बन्धी 
हो, उसको सौप देते दै शौर श्राप स्वव घर छोडकर किसी 
एकान्त स्थानें या प्रोपधशालामें निवास करके प्रतिमाश्नोका पालन 
करना प्रारम्भ कर देते हैँ । पदिली प्रतिमा एक मासकी, दूससी दो 
मासकी, इसी प्रकार हर प्रतिमामे पिद्धला काल मिलाकर एक- 
मदीना वठता चला जाता है । अर्थात्‌ सर्वामि दस महीने नौर 
ग्यारदर्वीमे ग्यारह महीने लगते ह । इस प्रकार ग्यारह प्रतिमाने 
पाच वपं छह महीनेकरा समय लगता है । पदिली प्रतिमा द्री 
परतिमा, दूसरीसे तीसरी प्रतिमा, इस प्रकार उत्तरोत्तर परति- 
माश्मोमे पू्व-ूवंकी प्रतिमासे नियम, प्रत्याख्यान चौर तपस्या वढती 
हृदं दोती है । यहो तक कि ग्यारदवी भरतिमामे क्ररीव-क्रीव साधु 
चृतति दो जाती है । वाल लौँच करना, भिक्तासे सूमवा श्दार लैन, 
्रभ्वीपर शयन करना, श्रर्प वच्च रखना, डल, मशक, शीत, 
ष्ण श्यादि परीपहे सदन करना मादि वात य्हीपर हो जाती दै । 

इस प्रमारकी क्रिया करके प्राणौ बहुत हद्‌ तक श्चपने मनुप्य- 
जन्मको सफल वना सकता है । 


० 

शर्यात्‌-( ९) द्शंन, (२) वत, (३) सामायिक, (४) 
शरोपघ ( £ ) सचित्तत्याय, ( ६ ) रा्नि्ुक्तित्याग, (७ ) जहयचययं, 
८८) श्रारम्भत्याग, ( & ) परिदरहत्यांग, ८ १० ) श्रलुमतित्याय शर 
८११ >) उदिषटत्याय, ये खावककी ग्यारद भरतिमारपु है । 
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यदि मनुप्यके भाव--विचार इमसे भी उपर बढनेके टौ 
र्था मनुप्य-जन्मको पूरेवया सफल चनानेके दों तो उसको 
सुनिषृत्ति रहण करनी चाये । मुनिवरत्तिका स्वरूप निम्न 
प्रकार है.-- 
मुनिरत्ति धारण करना तो सरल है, पर उसका पालना महदा 
कष है ! दुमरे शदोमे यो कदना चादिये कि साघुवृत्तिमे जीति 
जी मरना है । पर जिन्दोने सके उदेश्यको समम किया है, उनके 
लिये कोई मुश्किल चीज नदीं है । सुनिदत्ति केवल वदी सत्री या 
पुवप धारण कर सकते है, जिनका दर प्रकारसे सासारिक दस, 
श्राराम, वैभव च पदाथोसे-वन, धान्य स्री, पुत्र, बन्धु, भित्र, 
भूमि, मान, अपमान, परेम, मोद, कष्ट, कोध, लोभ, यँ तक कि 
लीवन मृलयुसे भो रागद्ेप ष्ट गया दो । 
मुनिको निम्नलिखित व्रत धारण करने पडते दै, जिनको 
उसे जीवन पर्यन्त चैयं व पुदपाथं श्नौर शान्ति भावसे निवा 
ने पद्ते दै । 
१--किसी श्प्रकारकी दिंसा मन, चचन श्नौर कायसे करे 
सही, करावे नदी श्रौर करनेवलेको भला सममे भी नदी । 
२--किसी भकारकी श्चसत्य भाषा मन, वचन ्मौर कायसे 
घोले नदी, घुलवावे नदी नौर चोलनेवालेफो भला जाने मी नदीं 1 
३--किसी प्रकारका श्चदत्तादान अर्थाच बगैर दी इई बस्तु 
सन, बचन श्रौर कायस ले नरह, लिवावे नहीं शौर लेनेवलेको 
मला जाति मी मदी 
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ध-किसी प्रकोरका मैथुन ्यर्थात्‌ विपय मोग मन, वचन 
मरौर कायसे सेवे नदी, सिवावे नहीं प्नौर सोनेवालेको भला जनि 
मोनी] । 

परिमर चर्यात्‌ घन, धान्य, भूमि च्राटि मन, वचन मौर 
कायसे रसे न्दी, रखते नदीं चौर रखनेवाल्तेको भला "जाने 
भी न्ही। 


उपरोक्त पोच महाव्रत च्यतिरिक्त भ्रौर भी बहुतसे नियमं 
छो सुनि पालन करते ह 1 यथा-- 
१--नो पैर मौर नगे सिर र्ते ह । सदा पैदल चलते है । 
किसी भी प्रकारकी सवारी, जैसे -मोटर, रेल, घोडा, वैलगाडी 
श्नादिपर नदी चठते ह 
२्--चतुर्मांसमे अवश्य एक स्थानपर वचार मासकेलिये 
निवास करते ह, वरना सदा श्रमण किया करते दँ । धिक से 
अधिक एक स्थानम एक माससे अधिक नदी ठदस्ते दै । ढे 
रतिरिति जदो एक चतुमा कर लेते है, वरहो ये तीन वप तक 
चतुमौस नदीं करते ह । 
इ३--मामूली श्वेत वख रखते ह । कोई सिला इश्ा कडा 
नहीं पषनते है 1 मामूली सूच च धर्ममन्य श्नौर मामूली काष्ठके 
भोजन च जलकेक्लिये पात्र रणते है । बे उतना ही सामान रपते ट 
{जिसे वे स्वय लेकर चल से । वे किसी जानवर या श्चादमीपरः 
श्यपना सामान लाद्कर नदीं चलते है 1 
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पति १" 


छ-पे हजामत नही चनवाते । एरु वेमे दे बार ्पने सर 
व डदीके बालका लौच कर लेते है रथात्‌ हाथसे ऽखाड लेते । 
उनकी विधिपूवेक जो भाजन व जल मिल जाता है, 
रसे ष्ठी ग्रहण करते है । वे कोई साग भाजी या फल नदी खाति षट 
श्मौर न कच्चा जल--ङ्ये, नदी व तालाबका पानी पौतिषे।वे 
श्यचित्त श्राषटार ब श्चचित्त जल--गरम पानी लेते दै । यदि उनके 
निमित्त खाना चनाया जाय यां जल गरम क्रियां जायते 
उसे नदीं ग्रहण फरते है । वे उसे श्रद्ध सममते दै । स्िफः' दिनि 
मेही सतिब पीते दै । राधिमे कई वस्वु म्रदण नदीं करते ह । 
६--सदा नीचे देखकर चलते द श्रौर स्थानक ध्यागेसे 
फाड़कर यैठते है । ताकि कोई चलतां फिरता जीव मर न जाय । 
रात्ने दीपक नदीं जज्ञाते है । किसी प्रकारफी शाभा बगैर 
नं कसते & । किसीके घर नदं वैठते है । किसी प्रकारका मेला- 
तमाशा नहीं देखते है । किसी गृदस्थसे श्चपनी सेवा न्दी करते 
ह+ किसी प्रकारका नशा, म्बा, पानसुपारी शादि नदी 
सति पीते है । स्वय ज्ञाफर भोजन च जल लति ष्ट 
७-- वाख प्रकारके परीपद श्र्थात्‌ तकलीक्षोको प्रसन्नता 
व शान्तिपूंक सदन फरते दै । जैसे-यदि नियमपूवंक भोजन या 


# (दुत्पिपासायीतोष्द्रामराकनःरन्यारतिखी घयर्यानिपद्याय्या- 


(नाद्रयं सानि 9; 
क्तश्तवधयाग्दालामसेगवृणस्यणमज्ञसस्कारपुरस्करमशवाद नाद्र ॥ 
--उमास्वावि । 
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जल न मिले ते प्रसन्नचितसे निर्जल श्यौर निराहार रह जतत दै । 
गर्मीमे पखा नदी करते दै । ठ्डमें चसे नदी तापतेरहैया 
मर्यादाके चादर वल्ल, जैसे-सौर या कम्वत्त नदीं रते ई । उस 
मच्छस्की परीपह सहन करते दै। यदि ठहरनेके स्थान नदीं भिलता 
है ते बरक्तफे नीचे उदर जति है । यदि केई बुरा-मला या गाली 
्मादिदेया कोई दुष्ट जन वारभी करे तो शान्तिपूैक सहन 
कर लेते द । इस प्रकार नाना प्रकारके परीपह वे सदन करते है । 








म--बयालीस दोप टालके श्नादार ग्रहण करते है । जैसे- 
श्यभिपर कोड वस्तु होगी तो उसे नदीं प्रहण करेगे । कष पानी, 
या सन्ओीसे स्प होगा सो नही अ्रहण करेगे । यदि ली वेको 
दध पिला रदी दो तो उससे आहार नदी लेगे । यदि कोद वस्व 
सिवाडोके शरस्टर या तेम रक्सी हो तो उसे नहीं लगे । टीनतसि ` 
दान नदी मोगेगे। इसी प्रकार वहुतसे नेक दोप टालकर 
खादर प्रहरण करते दै । ल 

जैसी जिस सुनिकी शक्ति दो उसके श्चचसार तपस्या, 
नियम, अविग्रह, ध्ातापना चादि करते है ! कोई एक दिनि, कोई 
धो दिन, यदा तक कि सात दिनि, पन्द्रह दिन, मदीना, दो मदीना 
वार महीने तककी तपस्या करते है । तरद्‌ तरफ नियम व अवि 
म्रद कसते है प्नौर सूस्यैकी गर्मी छ्रौर राच्निकी उडको सर्दन करने 
की तपस्या करते द । को$-कोई फेवल द्याछपर दी रहते है 1 इस 
श्रकार नाना भ्रक्ार्की तपस्या व त्याग करते दै । 
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१०--राग देष नदी करते । क्रो, मान, माया श्रौर लोभ 
नदीं करते । निन्दा नहीं करते । रति-रति नदीं करते । मिथ्या 
दशे शल्य नटीं रते । ्तुराग नदीं कस्ते । प्राणौ मारको 
श्पनी श्रास्माके तुल्य सममते दे । सद्‌ा शान्ति भाव रपे है । 

१९--यदि जानक्ारीमे या अज्ञानतासे कोई दोप लग जातत 
ट्र ती गु मदहाराजकी सेवामे तरकाल निवेदन कस्ते दँ श्रौरजो 
वे प्रायश्चित्त ठेते दै, उसे सहं स्यीकार कसते है । ज्ञाना काक्षी 
श्यभ्यास करते द । ज्ञानाचार, दन्तंनाचार, चारित्राचार, तपश्रा- 
चर, षीरयाचारमे सदः प्रदत्त रहते षटु । मदा वैराग्य सषि रहते 
1 पनी ्यात्माके श्नौर दूसरोकी श्यात्माका भी कल्याण करते 
ह! सदा धातं ध्यान श्चौर रौद्र ध्यानका त्याग क्रते दै श्रौर 
सद्वा धम ध्यान रसते है । 
१र्--साधुी दिनचर्या इस मति है - 

सुनि राधिका एक पृष्टर जव चाक्ती रदे तव च्छे श्रौर 
उस समय स्वाध्याय या रात्रि प्रतिक्रमण करे, इसके वाद्‌ 
दिनके पष्िते प्रमे भविलेखना तथा साध्याय करे, दिनके दूसरे 
पद्मे एक पदर तक ध्यान करे, तीसरे प्रमे मधुकरी बृत्तिसे 
मि्ता--श्राहार चादि करे, चौथे परमे पठे चथा भरतिलेखन फरे 
श्नौर सायकालमे दिनक श्रावश्यर मरतिक्रमण करे, राननिके पटले 
पषटरमे स्वाध्याय फरे श्नौर दूसरा पदर निर्मल ध्यानमें धितावे, 
इस प्रकार मध्य रानि वद जानेपर एक पदर निद्रा ले 1 
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द--मुनि महास्मा पुरुप सदा मन, वचन श्रौर कायको 
शभ कार्योमे प्रवत्तति रदते दै, सदा ्यपनी श्नात्माकी आलोचना, 
निन्दा करते रहते दै, जव अन्त समय ध्याया हु जाने ह, वब 
सथारा' ब्रदण करते है चरथात्‌ ्रादार-पानीका त्याग कर शरीर 
की ममता छोढ़ देते दैः रौर श्रपने पार्पोंकी निन्दा-आलोचना 
करते है । चौरासी लाख जीवयोनिसे कमा-पार्थना करके धर्म 
ध्यान ध्यात हये समाधि भावसे देह त्याग करते है 1 

स॒निर्योमिं जो सुनि उत्कृष्ट ज्ञान, ध्यान, तप श्रादि करते है, 
उन्हे उपाध्याय पदवी, दी जावी है । ये उपाध्यायी समस्त 
शाखोके उपाञ्गोके जानकार होते ह । ्मपनी श्रमृत वाणीसे उपदेश 
देकर भव्य जीवको प्रतिवोध करते है नौर उन्हे तारते है । 
वे ज्ञानके भंडार, दयाके सागर श्नौर भव्य जीवोको ज्ञानरूप 
ने्के दातार होते है । 

जो उपाध्यायजी श्रौर भी श्रविक श्रपने मनुष्य-जन्मको 
सफल बनाना चाहते दै, बे पिरोप पुरुषार्थं मौर पराक्रम फोदते 
है नौर श्याचा्यं पद्‌ को ्ाप्न करते ह । 

'्माचास्येजी ज्ञानाचार, दशैनाचार्‌, चारित्राचार, तपद्याचार. 
मौर वीर्य्याचार श्राप पाते ह रौर दूसको पलवानिका प्रयत्न 
करते ह । वे त्ती गुणों खरौर श्राठ संपदाश्नोंसे युक्त हो है । 

सुनि, उपाध्याय शौर चाचाय्यै जो कि उक्कृषट कतन्य- 
पालने सलमे द धर्थात्‌ चीव, चपस्या, ज्ञान श्वौर ध्यान करते 
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है वे वार घनधाती कम शर्थात्‌ ज्ञानवरणीय, दशंनावरणीय, 
येदनीय श्मौर मोहनीय कमको कय करके फेवलक्ानीफे पदको 
भ्रात करते है \ जिसका मतलब यह्‌ है फि बे समस्त ससारकी 
घटनाश्रो व समस्त जीव मात्रकी चन्त्मैत व मावनाश्रोको पूर 
रीतिसे देखते च जानते हँ । छन्त समयमे खायु, नाम, गोत्र श्रौर 
छन्तराय कर्मको भी वय करफे घर्थात्‌ सवं भरकारके कर्मोति मुक्त 
होकर श्रौर चौरासी जीवयोनिको छोडकर निर्वाण पदक्नो प्राप्त 
करते ह नौर सदाकेल्िये श्यपनी ्मात्माको श्रावागमनके चक्रे 
रदित करते £ । इस प्रफार ये मनुष्य जन्म पानेका जो उरछृष्ट से- 
उक्छृष्ट उदेश्य है, वह प्राप्त कसते ह धर्थात्‌ सिद्ध गतिको प्राप्न 
करते है। 








प्यानक्ं स्वस्प 


छु र सम्बन्ध चित्त र्यात्‌ मनसे दै । ' सात्‌ 
““ मन, वचन श्नौर कायकी हानिकारक श्शम 
्रदृत्तियोरो रोककर सुख देनेवाली शुभ॒प्रदृत्तियोमें स्थिर 
रहना, कपायके वेगको दवाना श्नौर इन्द्रियोका निग्रह करना, 
यान कष्टलाता दै# । श्रौर एसी अवस्थामें भ्वरृ्तनेवा्ता प्राणी 
"व्यानस्य, ध्यानस्थित या ध्यानमग्र कषटलाता दै । सक्तघ शदमि-- 
पते क्यप चित्तको एकाग्र करना ध्यान कदटलाता है । 
ण्यानके सामान्य रीतिसे ( १) शम ध्मौर (२ ) अशुभ, इस 
तरद्‌ दो श्यौर विशेष रीतिसे ( १) श्रातत, (२) रौद्रः (३) धमं 
रौर (४) शुक्त, इस तरह चार बिमाग--मेद शाखमे कयि गये 
है । इन चारोमे पिले दो शुभ चौर पिले दो शभरदै। 
पौद्गक्तिक दृ्टिकी सुख्यताके किंवा श्रात्म-विस्छतिके समय 
जो ध्यान होता है, वह प्रशमे नौर पौदुगलिक टिकी गौणता व 
आत्मातुसन्धान दशामे जो. ध्यान होता दै, बह शम दै । अशम 
ध्यान ससारका कारण चौर शुम ध्यान मोक्ता कारण ६ 
आत्त ध्यान 
शुभ श्नौर अशुभ करमो उद्यसे इष्ट ( अभिल्पितके ) 
सयोग ( मिलने > से शौर निष्ट ( अनिमलपित ) के नियोगं _ 


करः “४एुकाम्रचिन्तानिरोधे ध्यानम्‌, । ---उमास्वाति 1 





% ध्यानका स्वरूप % २६७ 


< विच्छेद्‌ ) से तया श्निष्ट>़े सयोग भौर इष्टके वियोगसे मनमें 
जो सकल्प विकल्प पैदा ते द--उथल पुथल खत्पन्न होती दै, 
उसे ्ातेध्यानः कवे ह । इमके चार भद ह ~ 

१--श्निष्टसयोग, २-दष्टसयोग, २--रोगोद्य शौर -- 
भोगेच्छा 

१--शनिषटसयोग--जिन प्राणियों तथा बस्तु, चसे- 
सर्प, सि्‌, चोर, ख्द्यु ्मादिसे श्चपना तथा श्षपने हितैपियोका बुरा 
सथा सुकसान ोनेकी सम्भावना होती है, उनके शीघ्र नाशो 
जनमे जो चिन्तन तथा इच्या होती है, उसे श्रनि्टसयोग 
श्रा्तघ्यानः फते है । 

२--दष्टसयोग%-- मोहनीय कर्मके उयते सुपकारी वस्तु 
मे, सैसे--सुन्दर खी, धन, छडुम्बकी बृद्धि, वाग बगीचे, सबारी, 
जौकर-चाकर श्रादिसे दैनेतफे समान सोक इ्ाका करना 
मथवा जो भोग श्चौर उपभोग मिले हो, उनकी रहरहकर सादना 
च याद करता, इत्यादि भ्रकारफे सऊल्प चिकल्पोंफो ई्टसयोग 





श्रा्त्यानः कहते है ! 


@ किसी किसी जगह ष्टसयोग' नामक शा्ेष्यानकौ जगह ष्टष्ट 
वियोग" मामका श्रारतष्यान भी माना गया है । उसका ध्रै यह क्या 
गया ट विनो पदार्थ श्पनेको भिय मालू देते दै, उने वियोग ष्ठो 
जानेपर मुच्ये जो षेरित पद्िथाम षते दै, भसे वियोगे, 


-धनक नादे, श्रपयगा होने धादिमें, उसे श्ष्टवियोग शअर्वष्यान' कते ह । 
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३--रेगोदय--ससारमे समस्त प्राणी श्रारोम्य-सुखकी 
इच्छा स्खते द ! पर श्रशुम पेद्नीय कर्मोदयके कारण जीवको 
नाना भ्रकारके सेगादि खडे द्ये जति है । उनके कारण हाय्य 
ढुख व सन्ताप करना चौर उनके -श्ारामकेलिये अमेक श्चौप 
धोपचार करम ठन्मघ्र दोना, रोगकी बृद्धिसे शोकाठुर चौर 
हानिसे पित होना, इत्यादि प्रकारके स्यालातको 'सेगोदय श्वाते 
ध्यान कदते है । 
ध-भोगेच्छा--पोंचों इन्द्रियो विपय-सेवनकी तीत्र इच्छा 
का ्टोना। जैसे--ओंखोसे स॒न्दरसुन्दर खिरयोको देखनेकी इच्छा 
.स्खना, नाकसे वटिया-वद्िया फूल मौर इतर सूंघनेकी ख्वादिश 
स्खना, कानसे अनच्छे-शखच्छ गाने सुननेकी अमिलापा रखना, 
सन्दर रौर सुस्वादु मोजन छरनेकी इच्छा रखता, दृसरयोको 
खख च श्रानन्द्‌ भोगते देखकर छुढना, स्पर्घां करना, इत्यादि 
भ्रकारके विचासेको "भोगेच्छा ्यासैध्यान' कहते है । 
्मर्॑घ्यान ध्यानेवाजे प्राणीमे प्राय चार लक्तण पाये जाते 
ह! यथा--१--च्नक्रन्दन--सदन छरना } ,--चिनत्तमे रोक 
करना ! ३-ंपोंसे आंसू गेरना श्रौर ४-विलाप करना । 
च्मगर भव्य मलुय अनिष्टका सयोग, इष्टका वियोग, 
रोगादि दु सकी प्राप्ति नौर मोगादि सुखोकी प्राति नदीं चादते 
ह तो उनको श्ुतैध्यान कदापि नहीं ध्याना चाद्ये । उनको. 
खदा धर्मष्यान श्च्यात्‌ श्चच्े व शुम विचारयोका ध्यः ति 


॥ 
[भ 1 


५ 
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रहना वाये । जैसे-हमको व्यथं शोक-सन्ताप नदीं करना 
वादये, ्रगर फोई रोग या तकलीप्र दो जाय तो शान्ति पूवैक 
उसफो स्ते हए उसके नाशका उपाय करना चाय, गर 
जीवनमें ध्मानन्द्‌ च्रौर सुसप्रद वस्तुध्मोकी प्राति नदी हुई है सो 
उसयेलिये शान्ति पूवक उपाय करना चाष्टिये प्रौर चन भी 
यदि वे न्व पराप्त दयं तो अपने पूवै-जन्मकां श्चशुम कम्रा उद्य 
समना ष्वाददिये 1 इस तरह मयुप्यको सदा शुभं विचार रणने 
चादिये ! यदि अज्ञानवश बुरे विचार श्रये भी तो तुरन्त चन्द 
दूर फर देना चाये । छठे गुणस्थान तक इस श्यातेष्यानका होना 
सभव है। 





सैद्रध्यानं 

जैसे सदिरापान फरनेसे मलुप्यकी दद्धि खरो दो जाती है 
मौर वद दुरे कमेमिं श्चानन्द मानता है । उसी प्रकार यद्‌ जीव 
श्नादिकालसे कम रूपी मदिराफे नेम मतवाला हो रहा दै, 
जिसके प्रमावसे इसके न्त कर्णम बुरेुरे विचार पैदा होते ष 
जिन्हे ज्ञानियोनि “यद्रध्यान” का है । रोद्रध्यानके चार मेद 
द। यथा- 

१-हिंसानुबन्ध, र--सृपाुवन्ध, ३--तस्करनुचन्ध श्रौर 
--पिपयसरक्णायुचन्ध ! 

१-िखावुघन्ध--जिस प्राणीको चित्त सदा ददन; भदन, 
वान, बन्धन बोयना, दमन करना, परहार करना श्यादि फमेमिं 


३०० % जेलमें मेरा जेनाभ्यास # [विष 






अदुराग मानतो है अथवा जिसको द्या फदापि नदीं वी है 
वद्‌ सदा “दिंसानुवन्ध रौद्रध्यानः, ध्याता रहता दै । एस ध्यानको 
ध्यानेवाला निम्नलिखित कायै करवा रदता दैः-- 

जीवोकी शिकार करते हुये, कल्ल करते हये, दुःखसे चिद्भार 
मासते हये या किसीको मसते हये देखकर श्चानन्द्‌ मानता है शौर 
कहता दै कि वहत अच्छा हुभा । उसको तो यद्॒ दण्ड या तक- 
लीफ मिलनी दी चाष्ठिये थी] यह क्या ्च्छी शिकार दै। 
सर्पे, चिच्ू आटि दिन्सक जीवोंका मारना अति उत्तम दै । 
नसमेष, श्रश्वमेध भादि यज्ञ करनेसे स्वगे मिलता दै । वद दिखा 
दारा बनी हई चसतुशरोका उपयोग करता दै । जैसे--चमडेके जूते, 
ह्रीक चीरे, पलोकी वस्ते, रेशमके कीडों द्वारा बना इभा 
रेशम इत्यादि वस्तुशमोंका, उपयोग करता है या करावा है या 
करनेको मला मानता है । यट जीव 'हिसाडुवन्थ रैद्रध्यान'का 
चन्न करता दै । ॥ 

२--मरपालुवन्ध-जो प्राणी सदा दू्यको धोखो देने व 
ठगनेका विवार किया करता है रौर श्रसत्य कमम 'ानन्द्‌ 
मानता दै, वह "ृपालुबन्ध रौदरध्यानं ध्याया करतादै। । । 

इस ध्यानके ध्यानेवाला व्यक्ति निम्नलिखितं श्शुम्‌ काय 
फिया करता है द्ध, रोगी या निकम्मे बरका अच्छी कन्याके 
साय विवाद कराता है, गाय, घोडा, चैल रादि पश्मोको अच्छा 
कद कर विकवाता दै, नक्रली मालको ्सली क्‌ कर शौर भूरे 
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मालको स्वा कृ कर वेचतादै, कोई धरोर रस जायत्ोऽसे दवम 
फर साता है, व्यापारमे धोखा देता है या भू बोलता है, च्चे 
खराय अयवा नयेर्मे पुराना माल मिला कर उसे असली 
श्नौर नया माजि फ कर येचता है, पने स्वार्थे भ 
पन्थ चक्लाता दै; त्रह्मचासै कदय कर व्यभिचार फरता है अन्धे 
लज, तगह, अपाङ्गो री हसी उदात है । इत्यादि । 

-तर्करालुबन्ध--जो प्राणी सद्‌ चोरो फरनेका विचारं 
फिया करता द भौर श्रपने भाई चोर्योको नई नई नाना प्रकास्की 
ष्वोरी करमे अथवा ठगनेकी तर्ये सोचा तया चताया करता दै 
मौर प्रशसा किया करता दै, चद्‌ "तस्कराटुवन्ध रौद्रध्यान' ध्याया 
करता दै । 

इम ध्यानकः ध्यानेषाल्ञा भ्यक्ति निश्न क्िखित श्चशुभ विचार 
क्रिया करता है -किस तरद अमुक धनीके घरमे चोरी कर 
अथवा डका गे, फिख वरद्‌ ताले श्रथवा लोदी मजवृूत 
तिजूरिर्योको तोड उल, साहूकार बनकर भटी हृदी वनाडे, 
या श्रौर किसी तरदसे साहूकारोका सपया मार, जो इस प्रकार 
सोचा-विचासा करता है थवा चोरोका माल खरीद्ता दै, चवर 
दृस्ती कमजोरोकी मिल्कियतपर श्रपनी मालकीयव जमाता दै, 
वद्‌ शतस्करंवन्ध रोद्रध्यानं' ध्याया करता दै । 

„ &--विषयसरक्णानुबन्ध--जो भाणी सदा इसी चाचमे दत्त- 

नित्त रवा है कि किस भ्रकार मँ पने घन, जन, सम्पत्ति या 
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रेश्व्की वृद्धि कर, जिससे मेरी विपयकामना" पूणं हो सके 
मौर जो सदा कल्पित तर्के सोचा करता है, वष्ट विषय 
संरतणानुबन्ध रौद्रध्यानः ध्याया करता है । 
इस ध्यानके ध्यानेवाला निम्नलिखित श्रशुम कर्मक किया 
फरता है । श्चगर षह राजा है तो सदा यह विचारा करता दै कि 
किन तरकीरवोसे मैं पने राज्यकी वृद्धि छरौर शचु्रोसे रका कर 
सकता हू, इख कारण वह्‌ सद्‌ा नाना प्रकारके बुरे ब घातक विचार 
मन्म लाया करता दै नौर तरह-तरषटकी तरकर ( 21805 ) रचा 
करता है। इत्यादि । 
अगर वह्‌ घनी है तो सदा विचारा करता दै फ किन-किन 
सर्कीोते ओँ अपने घनकी बृद्धि कर सकता ह खौर किस प्रकार 
चोर, उमां रौर चद्माशोसे अपनी सम्पत्तिकी रक्ता कर 
सकता हँ । इत्यादि 1 # 
छु प्राणी च्नपने शरीरको पुष्ट करनेके विचारसे श्रखायः 
वस्तु्ोका सेवन करते ह श्र सुरेुरे विचार चिमे लाया करते 
ह । इत्यादि \ जो प्राणी सदा ्रषने सरक्तण फर पौर अन्यफो 
परिताप पहुचानेकी क्रिया श्रथवा विचार किया करते दै, वे सदा 
“विपयसरक्तणानुबन्ध' ध्यानको ध्याया कसते ह 1 | 
ौद्रण्यान्यनिवाल आसौ भय चार लक्तण पाये जाते दै-- 
१-र्दिसक काय रना तथा.उनका चलुमोन करना, २ 
कर्म करना तथा उनका ्नुमोदन करना, ३--चोरीका कर्म करना 
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तथा उनका नुमोद्न करना श्रौर ४--अपने घन श्नौर सुखोकी 
र्षामें दत्तचित्त रना श्रीर उनका ्लुमोदन करना । 
मगर प्राणी हिंसातुगन्ध, रपातुयन्ध, तसकराुवन्य चौर 
विपयसंस्तणानुयन्य विचासेसे वचना चादते दै घर्थाच्‌ सुप भौर 
शान्ति वाते श जो उनको सैदरध्यान कथापि नीं ध्याना चाहिये 
छर सदा पर्मध्यान अर्थात छच्छे व शुभ पिचारयोका ध्यान फरते 
रष्टना चाद्ये । जसे जक तक मुमकिन दो वय तक किसी प्रकार 
के चलते फिसते तथा यन्य श्रदृश्य जीवोरी हिसा नही करनी 
चाद्ये ! यदि कोई भणी हिसा छस्ता दो सो ऽते ममम बुमाकर 
सेक्रना चाष्टिये। फभी शठ नदी बोलना चाहिये । सदा सचा 
छीर ईमानदारीफे साथ व्यापार या श्चन्य काय करने चाये । 
किसी प्रकारकी चोरी नर करनी चाहिये 1 श्चयचा विश्वासघात 
नदीं करना चाहिये । सदा धन, खी, पुत्र, रेश्वर्थके रत्तणएमें दत्त 
चित्त नष्टा होना चाद्ये अर्थात्‌ जिवनी.रक्ताकी श्रावश्यकता है, 
उतना ही करते रहना चाये । उसे चतिरिक्त हिंसा, मूठ 
नतोरी मौर सरण सम्बन्धी विचार तफ मनमें नदीं ज्ञाने 
वाहि प्रौर यदि श्नज्ञानबश उपयुभ्तं बुरे विचार श्राभी जोय 
तो तुरन्त उनको दूर कर देना चाये । 
स्पष्टीकरण 
थे चा श्नौर रौद्र ध्यान पालि मरे हये है \ ये दोनों ष्यान 

विना अभ्यासके-मूवं केकि उदयसे-स्वमावसे दी उत्पन्न 
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दते दै शीर जदो तक कर्मोकी प्रवलता रदवी है, वयँ तक निर 
न्तर हृद्यमे वेचैनी किया करते है \ 


जिन ासमाश्रोनि उच्च स्थानकी अपेक्तासे सयम प्रण कर 
लिया दै यवा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, सुनि आदिका भेष धारण 
कर जिया है, उनको तो ये दोना निकृष्ट चौर बुरे ध्यान वातकी 
वातमें र्थात्‌ एक क्षणमे नरकगामी वना देते है । 


ये दोनो ध्यान मोत्तमागमे मुख्य वाधक टै । इस कारण 
जो मन्य प्राणी शरपने ससारको कम करना चाहते दै, उनको इन 
दोनों ध्यानोंको श्रपने चित्तम कदापि स्थान नदीं देना चाहिये 
अर्थात्‌ श्नपने मनको इन्द्रिय, विपय, कपाय, प्रमाद्‌ च्यादि श्शम 
कर्मोकी श्रोर कदापि नदीं जाने देना चाद्ये । सदा शभ माव 
श्रथवा शुक्त चौर ध्म ध्यान ध्याते रहना चाहिये । जिनका 
वणेन गले परष्ठोमे किया जाता है ! पचम शुणस्थानक तक दी 
इन ध्यानोकि रहनेकी संभावना है । 
शुभ ध्यान 
शम ध्यान दो प्रकारके होते है । एक धर्मध्यान दूसरा णक्ल 
ध्यान । शुभ ध्यानकी सफ़लताके वास्ते ज्ञानका दोना त्यन्त 
'मावल्यक ट । घरमध्यान श्रौर शक्लध्यान सम्बन्धी वाते, लो दोनों 
भ्यानोमिं प्क सी है, पिले हम उनका ही यदय वर्णन करते है श्रौर 
चादमे धर्मध्यान नौर शुक्लष्यानका जअलग-श्चलग वणेन करेगे । 
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ध्यानका चित्त अर्थात्‌ मनसे सुल्य सम्बन्ध है । चित्तके 
श्ानियेनि ्याठ दोप बताये है, जो निम्न प्रकार ई । भव्य प्राशिर्यो 
को नसे श्रपने चित्तफो घचाना त्यन्त ध्मावश्यक ई । 

श--धार्भिक पुष्ठानमें ग्लानिका उसन्न होना 1 

र--थामिक क्रिया कसते हए चित्तम उद्धेगका वना रना । 

३--चित्तमे भ्रान्ति रहना अथात्‌ एक कायेके घदले दूसरा 
छायं करने लगना । 

-मनका स्थिर न रहना र्यात्‌ चचलता बनी रहना 1 

चालू. कामको दोढड कर दूसरे कामे लगना । 

&-सासारिक कावेमिं देसे लीन हो जाना कि जिससे श्रागे- 
पीयेकी सुघ बुध न रदे । 

७--वतैमानमें करने योग्य कार्यको चोड कर कालान्तरभे 
करने योग्य कायेको करना ! 

स~-परारस्म क्रिये हुये कार्यको छोड देना । 

श्म भ्यानमें तो चित्तकी प्रवृत्ति चिना प्रयल्न~-स्वामाविक 
शतिसे ्टोत्ी है श्योकि उसका श्रात्माके साथ श्चनादिकालसे 
सम्बन्ध है ! परन्तु शुभ ध्यानमें प्रवृत्ति दोना बहुत मुश्किल दै । 
शुम ध्यानम भरवेश करनेकेलिये भयम सम्यक्तवकी श्चावस्य 
कता दै! 

र्मघ्यानको गृहस्थ अया सुनि दोनों ध्या सकते ह, पर 
शक्तण्यानको केवल सुनि ही ध्या सकते है ! 
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प्रन उठता है कि ध्यान करनेकी श्यावश्यकता कयो दै ? उत्त 
निम्नप्रकार ३,--सम्पूरं कर्मोका सवथा तय होना श्रोत्‌ कः 
वन्धनसे विलङ्कल चूड जाना टी मोक्त है । यह मोद आत्मा# 
भान हए विना भ्राप्त नही टौ सकता । चित्तकी समता विः 
श्रात्म-जञान होना दुभ है । तथा चित्तफी समता भी चिन्त-निप 
पादि मलीनताको दूर करनेवाले शुभ ध्यानके विना उत्पन्न न 
दो सकती । इसलिये शुभगति अथवा मोप्तकी भराप्निकेलिः 
गृहस्य शौर भुनियोंको धमध्यान शौर सुनिको ' शुक्लध्याः 
ध्याना वाहये । 
ध्यानमे मनकी स्थिरता रपनेकेलिये स्यान, द्र्य, फाल शनौ 
भावकी शद्धिकी छत्यन्त आवश्यकता है + 
१, स्यान -वगीचा, पर्व॑तकी रुका, समुद्र॒ तथा नदी-तदः 
शनक कुञ्ञ, गोव या नगरका एकान्त स्थान, जहां खी, नपुसक 
पशु श्यादिका याना जाना न हो श्चौर फोर कनिस्मक्रा कोला न 
होता हो । इस भ्रकारॐे एकान्त स्थान ध्यानकी सिद्िकेलिये 
उत्तम दोते है 
२ द्रव्य-नद्यगानान-वजाना, ली च्यादिकेःचित्रः मातः मदिर 
इत्यादि द्रव्य दों, वदँ चित्ता स्थिर होना कठिन दै । ध्यान काष्ठ 
के पेपर, पत्थरकी शिलापर या डनी या शुद्ध सूती वच्मरे चासने 
पर फरना चाष्टिये । ध्यान करनेवाले व्यक्तिफो दलका भोजन 
करना चादि । ध्यानी सिद्धिकक्िे पूर्व अथवा उत्तर दिशाक 
शौर मुं करके ध्यान करना श्रेष्ठ है । 


क 1 + 


1 
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३, काल--दिन श्नौरः रात्रिका दसरा पहर शौर रात्रिका 
नवौथा पहर ध्यान फरनेकैः बासते अति उत्तम वताये गये ह 1 

४ माव-सत्रीमाव, प्रमोदभाव, 'कखणभाव श्रौर सथ्यस्थ- 
आव, इन चसे दी भावे होनिसे शुम ध्यान ठोक तरसे ध्याया 
जाता ह । इल चार भावना्नेकति विचासते हुये जीव राग, देष, 
विषय, कषाय, मोह शमादि शत्रुमओका नाश्व करनेमे समथ 
होवादै! ` । 


धर्मध्यान 











धमेष्यान--यद ध्यान श्चशुम कर्मोका नाश करता है तथा 
किचित्‌ शुम शर्मोक्षा भौ नाशा करता है सौर निर श्चौर पुएय 
भरकृतियोंका उपार्जन करता है ! चर्मण्यानफे चार भेदे कै ह ~ 


१--ात्ताविचय, २--पायतिचय, इ--चिपाकनिचय 
शौर ४-संस्यानचिचय 1 


१--यामाका उद्धार करनकषे्तिये मगवान्की जो श्वा 
उनका श्नाद्रपू्ंक चिन्तन करनेसे, उनपर मनफो एकार फरमेसे 
“्नाक्षायिचय नामक्‌ धरमष्यानक् प्रथम भेद्‌ सिद्ध षटोता ष्टे} 


रे-जम राग, द्वेष अौर कयाय, इन दोपोंसे ोनेवालीं ्टानिये 
यर विवार फिमा लावा है, तथा राग द्ेाद्ि एोपोफी शुद्धिकैक्गये 
परिषार किया जाच्ा ट तया चित्तको प्फाप्र फिया जाता दै, प 
“सपायविष्पयण नापू पमेध्यानफा द्वितीय भेद मिद्ध दोतादै 
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३ संसारम सपन्ति या विपत्ति, सयोग या. वियोगसे जो 
छलं खल. स उत्पन्न दोते दै, ये सव पूर्व जन्मे उपाजन कये 
गये पुर्य-पापके फल ह । जिस समय ेसा विचार किया नावा 
है श्र्थात्‌ उनपर चित्तको एकाग्र किया जाता है, तव “विपाक 
विचय” नामक धर्मध्यानका दृतीय भेद सिद्ध होता दै । 

-जव मूलसे शिखर पर्यन्त लोऊफे चाकारपर, उसमे 
जीवकी गति-श्रागत्तिपर तथा जन्म-मस्णपर स्थिर श्नौर शद्ध 
मनसे विचार किया जाता है, तव॒ “सस्थानविचय” नासक धम 
ध्यानक्रा चतुर्थं भेद्‌ सिद्ध होता है । 

धर्मध्यानके लम्बन ` 

धर्मध्यान रूप पर्वेतपर चदृनेकेलिये शास्त्रम चार आलम्बन 
चताये हँ । खाभ्यात्मिक चौर तात्विक शास््ोका पढना, गुरं 
श्रादिसे पूं कर शकाका समाधान करना, मनन करने योग्य 
विषर्योपर तके वितकं करना तथा श्रभयस्त ठन्त्वोका कथन करना । 

ये चार श्चालम्बन ध्यान करनेवाले भाणियोको अहण करने 
श्वादिये । > ^ 
, धर्मध्यानकी चिश्द्धिकेलिये भावना 
भयानकी विशुद्धिकेलिये १--घनित्य, र--श्रशरण, २ 
ससार श्रौर --एकत्व, इन चार भावनाश्नोका नित्य वार बार 


(व करते रहना चाये, , जब तक कि उच्छृ्ट रुचि उतपन्न न 
जाय । 


४ ८ 
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१--अनित्य मावना-्रन्याथिंक नयतत, श्रविनाशी स्वभाव 
काघारक जो यस्मा द्रव्य है उससे भिन्न रागादि विभाव रूपं 
मर्म ह । उनके स्वभावसे ग्रहण किये हुये स्री पुत्रादि सयेतन, 
सुबणादि अचेतन द्रन्य नौर इन दोनोसे मिले हए मिश्र द्रव्यादि 
जो वस्तरद ै, बे सन नित्य श्रौर अविनाशी है । देसी भावनां 
जिस प्राणी दरदयमे रवी द, उसका तमाम पौद्गलिक पदार्योपिरं 
से ममत्व हट जाता है । जैसे वमन क्ये हवये दृधपरसे ममत्वका! 
श्माव हो जाता है । बह त्मा ्मेशा श्रय, अनन्त सुखका 
स्यान जो मोक्त दै, उसे पाता दै । 


२--्रश्षरणमावना--इस ससारमे शशभ कर्मके उद्य शोनेपर 
को सदायता नह कर सकता द । जिस धकार दिरणोके मु ठमे 
से जव सिंह एक हिरणको पकड लेता दै, तव दूसरे लान लेकर 
भागते है नौर किसी अवस्थामे उसे नहीं छा सकते । उसी पकार 
श्नपनी ही श्रात्मा श्पतेको वाने ्रथवा इुत्ाने वाल है फेस 
भाव रने बाली च्नास्मा द्रन्य तथा सासारिक धातोसे मोष ढं 
मर निज-पात्मा-स्वरप सिद्धवस्याको प्राप्न कर्ता है| 

३--संलार भावना--इस ससारमें अपनी आत्मान अपने 
शरीरके पोपणके वस्ते समस्व पुद्गर्लोका स्पशं तथा उपयोग 
किया है र्था द्रन्यसे तमाम वस्तुश्रोमि हो श्राया द| तेत्रसे 
सव स्थानम दो आया दै । कालसे बीस करोढाकरोद सागरे जैसे 
फालचक्रमे अनन्त बार हो श्नाया है। मावसे यद क्रोध, मान, माया 
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श्मौर लोभ इत्यादि विषयमे रमण कर रहा है । इसत प्रकार यह 
आत्मा अनन्त कालसे रमण कर रदा दै पर इसकी गज शाजञ 
तक्‌ नदीं सरी दै । जो आत्मा इस ससार-भ्रमणमें घृणा,लविगा 
वदी मोक्त पवेगा । नः 4 

-एकत्न भावना--ईइस आत्माको अपार श्रानन्द्‌ देने बाला 
सिफ एक केवलक्ञान दी दै । वदी आत्माका सहज गुण है । वदी 
श्मविनाशी श्चौर हितकर है श्रौर द्रन्य सजनादि को$ दितकतां 
नहीं है । क्यो कि अन्य पदार्थ च्ास्मारो दुख देनेवाले है, पेखा 
सममः कर सर्वं वस्तुध्मोंसे ममत्वको हटा कर ' सिफं श्रात्मापर ही 
जो दृष्टि जमवेगा, वदी मात्मा तन्तवफी खोज कर निजानन्द्‌ 
अथात्‌ मोक्त पदको प्राप्त करेगा । , 


धमेध्यानके प्रकारान्तर | 
शाम ध्येय मेदकी चपेक्तासे धरमध्याने चार प्रकार शौर 
भी कदे गये है-९--पिर्ढस्थ, २--पदस्थ, २--रूपस्य श्रौर 
४-- पातीत । 

, पार्थिवी, श्ाग्तेयी आदि पाँच धारणाश्मोंका एकाग्रतासे 
जो चिन्तन किया जाता दै, उसे “पिर्डस्थः नामका पदला्यान 
छदा दै 1 ॥ 

सनाभि या हृदयम सोल पांलुडीके, चीनी पोठुदीके 
तथा सुखपर आठ पांखुधीके कमलकी कल्पना करना शौर 
उसकी भ्रवयेक पोखुडीपर वणमालाके च सा इ ई श्रादि थक 
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फी सयवा पच परमेष्ठिमच्रके अक्तरोकी स्थापना करके मनकी 
एकापरतापूषैक उनका चिन्तन करना “पदस्थ” नामका दसरा 
ध्यान कदा है 

३--खदेन्त भगवानूकौ शान्त दृशाका निर्मल स्वरूप हृद्य 
मे स्थापन करके स्थिरचित्त होकर जो ध्यान क्रिया जाता है, उसे 
५स्पस्थः' नासका तीसरा ध्यान कषा है] 

ध--निरख्नन निर्मल सिद्ध भगवान्का घालम्यन ज्ेकर उनके 
साय श्यात्माके एकपनेका पने हृदयम एकापरतापूरवक्र जो 
चिन्तन फिया जाता दै, उस “रूपातीतः लामका चौथा ध्यान 


कष्टा है। 








धमैध्यानका फल 

धर्मध्यान मुनियो तथा गृदस्थोकौ श्रात्माथोको शुद्ध करता है, 
लेश्या्नौफो निमे घनावा दै, दुष्कमोको जलाना दै तथा कामानि 
के लिये मेव समान है! यद्यपि यद्‌ धर्मध्यान श्रालम्यन सदि दै 
तथापि निरन्तर भ्यास करनेसे शद्धः हेता हन्ना यदह कम- 
ऋमसे ध्यान करनेनालेको श्यालम्बन रदित निर्मल शुद्ध ध्यान 
तक पर्चा देता दै । 

स्पछीकरण 

जो भव्य प्राणी पने ससारो कम करना चाहते दँ अथवा 

कर्मबन्धनसे चटना चाहते द, उनको ससारको सार जानकर 
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विरक्त भावसे देखना चाये, जैसे कि कमल पानीर्मे रहता हशर 
पानीसे अलददा रहता है । इस कमेबन्धनसे चूटनेका मुख्य 
शुरु चित्त मौर इन्द्रयोको क्यू रखना दै अथात्‌ इन्द्रियों रौ, 
सनको कभी बुरे बिपर्यो शौर बुर विचारोकी ओर नदी जने 
देना दै 1 मतुप्यको सदा अच्छे विचार यौर शुभ भावना ध्याना 
श्वादिये । सैसे-एक-न-एक दिन हमको श्रवश्य मरना है । इस 
कारण कोई अशुभ विचार च क्म न करना चादिये । जसां बी 
योश्रोगे चैसा फल पायोगे । शभ कर्म करोगे शभ फल पाश्मोगे, 
प्रमे कसेगे दुष्फल मिलेगा । ससार यह आत्मा अकेला श्राया 
है नौर अफला ही ल्ायगा। जो गृहस्थकी मर्यादा है उसके 
वाहर गृ्स्थको नदी जाना वादिये । सदा शभ विचार मनसे 
श्नौर न्याय-युक्त काये कायसे आओओौर मृटुः श्यौर कोमल वचन 
खसे उच्चारित करते रहना चाहिये ¦ कभी किंसी प्राणी-मात्रके 
श्रतति दमो दुरे ख्याल या बुरे विचार कमी नही लाने चाहिये । 
कफिसीसे ई, देप तथा रकार अर मान नही करना चादिये । 





् शक्त्या 
जिस ध्यानमें चिपरयोंका सम्बन्ध होनेपर, भी वैराग्य बेलसे 
चित्त बाहरी विपर्योंकौ ोर नीं जाता है वथा शारीरिक छेदन- 
भेदन नपर मी स्थिर इृ्ा चित्त ध्याने लेश्मात्र भी नीं 
-चिगवां दै, उसको “शुक्तध्यान कषे है । ' 


क । 
गद्यत १) आन प 2 {~ * 
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एग जीय जीय पच 

पर्थात्‌ एक मन्तो जीतनेमे पांच इन्द्रियां वशम हो जाती दै । 

चीर भीकषहाहै कि- 
मन एव मनुष्याणा, कारण चन्धमोक्ञयो 

श्रोत्‌ कर्मं बोधनेवाल्ला तथा सुडानेवाला मन ष है । 
"प्रसन्नचन्द्र, राजर्पिकी भोति सनको जौतनेकी ावण्यकता दै । 

ध्रोकृष् कते है कि-- 

भदे छञजुन । उनको वश फरना वदरत टी सुभ्किल ई क्योकि 
मन त्ति चपले है परन्तु निरन्तर श्चभ्याम करने श्रौर यैराग्यसे 
मन वशम हो सकता दै ।» 

शुक्तभ्यान सिक श्राद्ध सुनिष्ठी ध्या सक्ते, मृषस्यकी 
शक्तिते सर्वथा वार 1 

शकतध्यानका आलम्बन 

सुनीश्वरोरो शक्त ध्यानपर वदनेकेक्िये पमा, मार्दव, 

श्याजव नौर निर्लोमता, ये चार श्यालम्चन चत्ताये गये द । 
शुक्कध्यानके भद्‌ 

शुक्तष्यानके वार भेद द--{ १ ) परयक्त्वधितर्कयीचार,( २) 
एकलत्यविवर्कवीष्दार, (३ > सूदमक्रियाभ्रतिपाति श्रौर (४) व्युप- 
रवक्ियानिष्ृचति । इनमेसे पदले दो शुतकेषली'के धरौर पीके 
दोषकेवलीषकेदोते्र 

करक्दे चे ूरपिद "परे केवसिन "^ थक्तवकन्वदितरसुदम- 
धियपतिपाविप्ुक्मानिषीनि ॥ ~-उमास्वाति । 
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शक्लध्यानके चार पोमिसे 'ध्मादिके दो पद्‌ शब्द्‌, श्रं तथा ' 
योंगका ङु आलम्बन रेते है, वः ये श्नालस्बनसदित है शौर 
अन्तके दो पद्‌ केवली भगवान्‌ मोक्.जानिके पहिले अन्तिम कालम 
होते है, अरतये दोनो परम शुद्ध ्यौर श्मालम्बनरदित दते है। शुक्त 
ध्यानीके जव तीनों योग रहतेदै, तव सनोयोग, वचनयोग नौर काय 
योग चदलतेरदते दै--शबव्दसे अर्थमे श्रौर र्थसे शब्द में संक्रमण 
होता रहता है। उस समयमे विचार तथा नाना चितकं सदित शुक 
प्यिानका प्रथम पाद--पदिला मद्‌ 'सूच्मक्रियाभ्रतिपाति' ता है । 


शब्द, अथे श्नौर योगके श्नाश्रयसे संकमण तीन प्रकारका 
जिनेन्द्र मगवान््ने कदा है । ( १) एक शब्द्का आलम्बन लेकर 
फर वृसरेशब्द्का श्चालम्वन लेकर ध्यान कंरना शब्दसक्रमण' दै । 
(२) काययोगसे वचंनयोंगमे र वंचनयोगसे मनोयोगमे 
भटृत्त दोना शयोगसक्रमणः दै । श्रौर ८ ३ > एक पदार्था विचार 
कर फिर उसे दयोडकर दूसरे पदार्थका विचार करना र्थसंकमण' 
दै । शब्दसक्रमण, श्र्थसक्रमण॒ अर योगसक्रमण, इस तरद 
चीन सक्रमण ह । शुक्लध्यानकै प्रकरणमे 'जो ध्वीचीर' शब् 
प्ता दै, उसका अर्थं उक्त सक्रमण दै% । 

जिस श्वस्थाने शुक्लघ्यानी निके तीन धोस प्क दी 
योग होता है, उस समय वहुपनेका अभाव नेसे सक्रमण नही 


स्यजनयीगसक्छान्ति,१ 1 --उभास्वाति। 
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होचा है । देसी अचस्यामे ्कत्वविवकंवीचारः नामक शुक्ल- 
ध्यानका द्वितीय पाद्‌ होवा दै । 

जिस समय मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय दोनेसे चार घारिया 
कर्मक पय ्ोजाता दहै उस समय सम्पू तिशयों सदित 
निल केवलक्ञान भकट होजाता है ! फेवलज्ञान माप्त दो जानेषर 
चीत्तराग जिनेन्द्र भगवानकी जगत्तके कल्याएकारी सामे “निन 
नामक्मके उदयसे तथा शर्दिसारूप दयाके ्यनन्त प्रवाषटके 
वहनेसे स्वव' प्रदत्त ती है । उस समय केवली भगवान्‌ वत्व. 
रूपी अमृदकी धृष्टि करके संसारे परम शक्ति उत्पन्न करते 
तथा मोत्तको मामं दिवलाकर जगत सेवा एरते है । 

जव शुक्लष्यानी केवली भगवान्‌ श्नन्त समयमे स्थूल 
चययोगरे सूम करते दे तथा सूम काययोगमे रदकर मनोयोग 
शौर वचनयोगको रोके दै, उस समय केवल सूम काययोगकी 
सदम क्रियारे रदजानेसे "सूदमक्रियामतिषाति' नामका शुक्ल- 


ध्यानका टृतीय पाद्‌ होवा दै। 

श्ररदन्त भगवान्‌ जव मोक्त रथानकेल्िये गमन छरते ई, दस 
समय पे सूसमकाययोगका सी निरोध करे पोच हस्व स्षरफे 
खार्ण फलकी यरावर मेरु पर्वतकी तरद्‌ नित्वल रते दै! 
-अरथात्‌ `रैज्ेरी धवस्थाको पराप्त होते ह । यही ध्युच्दिन्नक्रिया' 
या ्युपरवक्रियानिटृततिः नामका शुक्ष्यानका तुयं पाद दवा 
1 इस पादमे-सखमस्त शर्की समाप्ति दोलावी है या सोक पद्‌ 
जिकद रह जाता दै! 





३१६ % जेलसे मेरा जैनाभ्यास # [वृत्ति 





शुक्तध्यानकी योग्यत्ता ओर उसकी प्रसि 

शुक्लभ्यान~अवस्था भाप करनेकेलिये चित्तकी पृं स्थिरता, 
ष्मात्माकी परिभित शक्ति, वञजऋपमनाराचसंहनन तथा 
ग्थिर भ्रौर अत्यन्त दृद वैराग्य दोना' चाये । इस पञ्चम 
कलमे अर्थात्‌ तेमान समयमे इन साधर्नोका अभाव है} अत. 
जव तक ये साधन प्राप्न दों) तब तक्र श्यागामी कालमें भा 
करनेकी इच्छा रखते हये शुक्लध्यानकी मावना माना चाये 1 

शुक्लध्यानकी भावनां भाने निम्नलिखित भावना अत्यन्त 
सहायता प्रदान करनेवाली है-- 

१--यह्‌ शरीर अशुभ श्नौर थशुचिहै। 

र--ससारमें मख करता हृश्मा यहं जीव अनन्त पदगतं 
परावतेन कर चुका है । 

३--यद्‌ जगत्‌ अस्थिर है--विनश्वर है । 

ध-सम्पूणे पाप ्ात्माको हानि प्चानेवाले टै । 

जीवको इन चार मचनार््रोका सदा चिन्तन करते 
रहना चाद्ये । 


स्पष्टीकरण 

जो योगी चौरासी ल्त जीवयोनिसे बचना चाहते ह अर्थात्‌ 
मुक्तिक इच्छुक है, उनको सदा शुक्त्यानमे रमण कसते रहना 
वादये ) जिन्देनि ससार समस्त पौद्गलिक बस्तुश्मोमि मोदका 


--~ ~~न = = ्कान्णे + 
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लिया है, वे इस ध्यानको ध्याकर अनन्व-यक्तय धमर्‌ पदको 
भ्ाप्त कर सेमे । जो इस ध्यानम सम्र दीति दै, उन्दे दुनिय 
फोर मी दुख क्लेश नदीं पर्हैवा सकते । वै सदा श्नानन्द्म्र 
रहते है। जसे फि गजदयुकम्नालजौ'फे सिरपर उनकी ध्यान 
श्वस्यामें 'सोमल' बाह्ये श्रपने पू्व॑मवके वैरे कारण मद्री 
की वाद्‌ वोधे कर उसमे जलती हई तेज श्रमिक अगारे रख 
दिये ये, जिससे किं शजुकमालः सुनिका सिर सद््द्‌ करने 
लगा था। पर मुनिने अपने ध्यानमे यदी सोचा किं यद शरीर 
समसे ध्यक दै एव नाशवान्‌ है श्वौर मेरौ घ्ात्मा च्रजर, श्रम, 
अखण्ड मौर श्चविनाशी है । इस कारण मुकको पने शरीर 
का ङं ख्याल नदीं करना चाहिये शौर ध्यानम ्रारूढ रहना 
च्वाहिये । जिसका परिणाम यद्‌ इृश्मा कि गजञुकमाल सुनिको 
केवलक्ञान श्नौर फेवलदशंनरी पराति हई श्रौर उन्देनि उसी 
समय निर्वासपद्की पराति फी! इसी भकार एक नदीं चनेऱ सुनियो 
ते चिन्दोनि छपनी छ्ात्मोके श्रसली स्वरूपफो पहचान लिया या; 
नाना प्रकारके भास्णान्विक कष्टोको शान्ति श्नौर खरल भावसे 
सकर परम श्नानन्द्‌ अवस्थाको प्राप्न करिया चौर मोक्त पधारे 1 
श्मनि समयमे भी वहुतसे श्रास्मकल्याणी युनियन समयपर्‌ 
श्रन्न-नल म मिलनेके फरण जगलोमि शान्ति मावसे परिपकषंको 
सहते हुए प्सन्यारा, घारण किया है नौर रिडिवमरणु" करिया है। 
इसी प्रकार ससारमे मन्य श्राणिर्योको, जिन्दं पना मनुप्य-नन्म 
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ताथ करना है उन्दः सदा अपनी मर्यादांका पालन फरतेःरहना 
चाहिये शौर अगर सक्टका,. समय आ जाय) तो न्द मर्यादा 
उद्ह्गन न करना चाहिये ।\ क्योकि यद, एक संक्रटका. समयी 
आत्मके यलावलकी, कसौटी रै । जो; प्राणी सकटके समयमे 
श्यपनी मर्यादाकाः पालन करते हए अपे, प्राणोपर बाकी लगा 
देत दै; वेः अपने मसुप्य.जन्मको सफल वनाति है । 
। ध्यानके लाभ ` 

पहले कदा जा तुका है कि मनकी एका्रताको यानः कदत 
है । इसका अर्थं अभ्यासीकी दृषटिसे ठेसां मो किया जा सकता दै 
कि मनक्तो एकाप्र वनानेका कायं ध्यानका है । मनका. एकाम 
करना या मनको फिसी एक श्रोर लगा देना एक ही घात ह । 


शूरवीर रणमें विजय प्राप्त फरता है. षद्‌ मनकी एकाप्रताका 
परमाव है । सुनि मोमा परिपद्‌ सदन. करता दै, बद मनकी 
एकाग्रताका प्रभाव दै । विदार्थी परीक्तामें पास होता है, वद मनकी 
एकाप्रताका प्रभाव है । साघक किसी चिद्या या मन्व्की सिद्धि 
करता है, बट सनकी एकागरताका प्रमाव है ! कवि कोई तलस्पर्शी, 
अलछृत, रसपूर्ण, निर्दोप शौर रमणीय कविता करता दै, वद्‌ 
मनकी एकामताका प्रमाव दै । मेस्मरेचमके जो अदभुत चमत्कार 
देने शाते द, वद्‌ मनकी पका्रताका प्रमाव्‌ द 1 मनकी पका 
भताका वडा खवरदस्त प्रभाव दै । ससार जितने श्द्भुत रौर 
विरिष्ट कायं हृष दै, होत है, मौर दो सकते द,वे सव इसी मनकी 
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= 
एकामवङे. फलं द यनी एकपरवनन, विना सषारका भौर 
परमायेका फ़ काये सिद्ध नदीं दो सकवा ! मनृकौ-दकाभूवासे- 
ध्यानसे एक्‌ फीट परमात्मा तक वन सकता है । रेषे लोका 
तिशायी ध्यान शौर ध्यानीफेलिये मारा शतश नमर्कार है। 


व्यवहारे मी ष्यानसे येक लाम ददे ह । यथा.--बरीमारी 
कादृरदोजाना याकम पड जाना, स्मरण शक्तिफ़टा बढ जाना, 
शारीरिक वलका बड जाना, बुद्धिका निर्मल टौ जाना, परिणामों 
का कोमलो जाना, प्रकृतिरमे सौजन्य, सौम्य शादि गुणो 
श्ाविर्भाव हौ जाना, इत्यादि 1 

विशेष 

किसी भी विपयके भेद जो ोतेरहैः वे किंसी रषि विरोपकी 
जसे होते हं! शयाते, रौद्र, धम श्चौर शुक्ल, ये चार ध्यानके 
भेद किसी ध्ौर दटिसे है । ध्यानके शुम श्रौर अशुम,ये दों मेद्‌ 
किसी श्नौर्‌ दृष्टस है । शुक्लभ्यानकी बात छोड दीजिए । वदं 
श्पने श्रनुभवका विषय नदी दै । वह मुनिरयोकी चीन ै। 
लेकिन शोप तीन ध्यानोका विषय गृषस्यमात्रके शञुमयका बिषय 
ड । उनके भरत्येकके अलग ल्ग भे दम पूव मँ बतला श्राये ह्वे 
मेद भी किसी किसी भिन्न भिन्न द्िसे किये हृ द । 

उखी प्रकार एक यन्य दृष्िसे भी ध्यानफे मेद होते ह! चद 
दृष्टि है समयक । पर ध्यान ठेमा होता दै जो श्रल्पकाल या 
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किसी निश्चित समय तक टी फिया जाता है श्रौर दूसरा ध्यान 
बेहद होता दै जो फि जीवि च्यवदारनयसे भष्टीनो रदवा दै । 


तीनों सभ्याश्योमे जो सामायिक क्रिया जाता है, पिरडस्थ, 
पदस्थ, रूपस्य शौर रूपातीतं जो ध्यानके भेद पूर्मं कदे जा 
्ुके दै, वे, भेस्मरेखम, प्राणायाम श्यादि सव ध्यान श्त्प- 
कालीनार्ै। 

प्षयोपशमसम्यग्दष्ि या क्षायिकसम्यण्टछटिको जो सासा- 
रिक अन्य अनेक कायं करते हृ भी श्यात्माका ध्यान वना 
र्ता है, वट, वीमारकी जवतक बीमारी दूर न हो जाय, तव तक 
श्मौर श्रनेक कायं करते हुए जो श्चपनी वोमारीका ध्याने वना 
रद्वा है, बद्‌, किसी चअभिमानीको न्य अनेक कार्यं करते हए 
भी पते मानापमानका जो हर समय ध्यान--याल बना रहता 
&ै, वह, श्रीरामचन्द्रजीको सीताके वियोगमे छह महीने तक षट 
वियोग नामका ारतध्यान वना रहा रौर उसमें उनकी यष्ट 
दालत टो गई कि वे जगलके धृ्तोसे पठते फिरे कि शापन क्या 
मे सीता देखी है %, यद्‌, उसी तरह श्रीबलदेवजलीको भीश्री 
कृष्णके बियोगमें छंद मदने सक ष्टवियोग नामा भार्तध्यानि 
बना रहा रौर जिसकी वदसे श्रीबलदेवजी श्रीकृष्णके शवको छद 
महीने तक कन्धेपर धरे फिरे श्रौर उसे न्हिलाते धुलाते श्रौर 
खिनाते-पिलाते रदे, यह, इत्यादि सवं “विरकालीनः ध्यान दै । 
डस “चिरकालीनः ध्यानके घीचर्मे न्य श्चसेक ध्यान होजासे टै 
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छ्वश्य, क्योंकि कोई भी ध्यान दो, चअधिक-से-यधिक दोरा ष 
न्तभु तक ही है& । अन्तसुहूर्तके वाद अवश्य दी कोई दूसरा 
ध्याने हौ जायगा । इससे धिर फिसीका भी भन एक विपयपर 
स्थिर नटीं रह सकता } लेकिन फिर मी वह चिरफाल तक्फी 
ध्यानसन्तति व्यवहारमें एक ही ध्यानं कृहलाता ह ॥ 








(= -~------~- 
@& ““उश्तमस्ननस्यैकामयिन्तानिरोधो ध्यानमान्तसुरवान"” 
--उमास्वाति 


` भावनापें 
छ खसन मोत्तार्थी प्रासियोकेलिये चार प्रकारक 
भवना ( धयुमेत्ता्थो ) का वणन किया है । बे 
दस प्रकार £ 


१ नित्य, २ धशरण, ३, ससार, ४ एकत्व, ‰ अन्यत्व, 
६ अशुचि, ७ श्याव, ८ सवर, ६ निजेरा, १० लोक, ११ वोधि- 
दुलभ श्रौर १२ ध्मस्वाख्यातत्वभ 1 

{ १) छनित्य--इन्द्ि्योके विपय, धन, यौवन, जीवितज्य 
श्यादिं पानीके वुलघुलेके समान है-्रस्थिर अर्थात्‌ अनित्य है, 
-देसा विचार करना “अनित्यः भावना है । 

यह मावना भरतः नामके चक्रवर्तनि भाई थी । जिसके 
करण चे केवलक्ञान प्राप्त कर दस हार युकटबन्ध राजाश्नोकि 
दीक्ता दे ल्त पू्वैका साघुषना पाल्ञ सोत पधारे। किस प्रकार उनकी 
शरगूरी गिरी श्रौर किस भकार उन्दोनि पुद्गलको ्चसार सममा 1 
इत्यादि वृत्तान्त अन्य जैन शाम दिया हुश्या दै, वदीति 
समना चाये । 





. शनित्यारारणसारे कलुन्यत्वाशच्याश्रवल्रनिजंरालोकरदोधिदु- 
लेमधमेददाणयातत्वायुचिन्तनमलुप्रे्ा ॥#॥ --उमास्ति ! 
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(२ > प्रशरणए-जैमे बनके एकान्त स्थानम्‌ सिं्टकेह्यारा 
पकडे हए सगकी को शरण, नदर होता है, उसी,्रकार शस 
ससारमे कालके गालमे, पडते हुये लीर्वोकी भी कोई रक्ता फरने 
वाला--शररः मदी है । इस प्रकार चिन्तन करना श्यशरणा 
भावना है । 

किंस प्रकार प्रभूत्रधन' सेठके पुत्रने रोगकी वेदना कार्ण 
सपनो नाथ जाना, किस प्रकार उन्दनि टीक्ताली, फिंस प्रकार 
श्रेणिक राज्ञाको नाथ च्नाथका मेद्‌ समाया शौर किस प्रकार 
अशरण मावनाके फरण श्रपते मनुप्य-जन्मको उन्दोने सफन 
अनाया 1 इत्यादि बते अन्य जैनशाखोसे जानना चाहिये ! 

(३) ससार--यषह जीव निरन्तर एक देसे दूसरी देदमें 
जन्म ले-लेकर चतु्मतिमे परिश्रमण किया करता श जिसके कारण 
इसको श्ननेकों दु स उठाने पडते है । अतएव यह ससार दु मय 
द, इत्याटि ससार स्यरूपका चिन्तन करना "ससार मावना है 1 

करि प्रकार मल्लीकुमारीने श्चपने पूर्व॑मवके भित्र घ्दो 
राजार््मोफो योध देकर दीचाली, किस प्रकार तीर्थकर पदको प्राप्त 
कर निर्वाण पद्‌ प्राप्न किया, क्सि भकार चदं राञा्रोंको 
ससार भावना भाते हए जातिस्मरण लान प्राप द्मा चौर 
किस प्रकार दीक्ता ले उन्होने पना मयुप्य-जन्म सफल किया । 

इत्यादि वणेन श्रन्य जैन शाखे भ्रवलोकन फरना चादिये। 


“सरण सस्वर परिवर्तनमित्ययं --पूरस्यदादाष्वा्यं 1 
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(४ ) एकस्व-जन्म, जरा, मर्ण, रोग, वियोगादि मदा 
टु.खेमिं ्पनेको असदाय--एकाको चिन्तन करना श्र्थत्‌ खख. 
दुख सदने भे अकेला हः मेरा कोद साथी नदीं है, इत्यादि 
विचार करना ^एकस्वः भावना है । 





किल भरकार शछगापुजरह्मारको सुनि. महाराजको देखकर 
जातिरमरण ज्ञान इया, किंस प्रकार उन्होने श्नपने माता पितासे 
श्माज्ञा मांगी रौर किंस प्रकार इस जगतमे कोई किसीका नदीं 
है--वन धरतीमे, पशु स्थानमे, धान्य कोठो, वख गठरीमे, 
खली द्रवा तक, माता वाज्रार तक, स्वजन रमशान तक श्रौर 
यद शरीर चिता तक जायगा, गे शुभाश्यभ कमफ साथ जीव 
शकला दी जायगा, इस प्रकार एकत्व भावना भाते इए सयम 
धारण कर पकलचिदारी दो मोद प्रप्र की । इत्यादि वा्तोका 
वन न्य जैन शाखोंसे जान जेना चादिये । 


८५) अन्वस्व--शरीर-ङटम्बादिसे श्नपने स्वरूपको भिन्न 
चिन्तन करना (अन्यत्व भावना है । 


किस प्रकार नमि! राजाको दाद्-प्वर उत्पन्न श्रा, किस 
श्रकार चन्दन धिसनेमे रानि्योके एक-एक कद्कनका वजना वन्द्‌ 
दो गया, फिस प्रकार न्यस भावमा भाति हुए उन्दे नींद्‌ आ गद 
श्मौर योग चला गया, किस प्रकार उन्होनि सयम धारण कर 
इन्द्रको उसके प्रशनोका उत्तर दिया नौर किस प्रकार सयम चारा 
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~ 1 
धनां फर वे मोक्त गये । इत्यादि घातोंका वंन न्य चैन शाखो 
से समम लेना चाहिये ¦ 

(६) अशुचि-य शरीर ड, सांस, मल, मूत्र श्रादिं 
श्वश्च पदार्योसि मरा हरा मदा ध्रपविच्र है, स प्रकार अपने 
शरीरके स्वरूपा चिन्तन फरना शशुचि' भावना है । 

किस प्रकार 'सनतमारः चक्रवर्वनि अपने स्वरूपका मद्‌ 
किया, फिस प्रकार उनको शुष रोग ह्या श्रौर किस प्रकार 
सयम पाल नीरोग दो उन्होने मोक्तको प्राप्न किया । इत्यादि वणन 
अन्य जैन शाखो से जानना चाये । 

(७) भास्रन-मिध्यास, च्विरति, कपायादिकोंसे कर्मोक्रा 
आखव होता द । ्रासेव ही ससार परिभ्रमणका कारण शौर 
श्रात्माकै शुर्णोका घातक है ! इस प्रकार श्यावके स्वरूपका 
चिन्तन करना स्तव" सावना दै । 

किंस प्रकार समुद्रपाज्ञने चोरो यन्धनमे देकर धशुम 
कर्माका ख्याल किया, किस प्रकार शाल्व भायना भते दहुए 
उन्दनि वैसम्य प्राप्न किया योर किंस प्रकार वे दीक्ता धारणकर, 
कर्म य कर्‌ मोठ गये । इत्यादि वातोको श्रन्य जैन शास्सि 
सम लेना चा्ठिये } 

८८) शसबर-गति, सामेति, धर्म, लुप्ता, परीप्सन 
च््रादिसे प्रवि ष्ुए कमं सुकते दै, इस प्रकार सवरके स्वरूपको 
चिन्तन रना (सवर मावनारै। 


& “द्नाच्वसिरोध सर्‌ ”, “सं गुिखमितिधमानुप्रहापतपह- 
जयवारितरै 1“ --उमास्वाति । 
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फस प्रकार ्दररीशवक' नामक चाण्डाल श्रात्मघात करने 
गया, किस प्रकार युनि मद्ाराजने उसे प्रतिबोध दिया, किंस 
श्रक्रार उने सयम पाल व्राह्मणोको 'संवरके चेमे प्रतिवोध 
दिया, किस प्रकार उनसे दिंसारूप चर्म॑फाशृत्याग कराया श्चौर 
धम स्वीकार कराया श्चौर किंस प्रकार मुनिराज करणी"कर 
भोक्त गये ।'दत्यादि विचारा चाये । 

(६) नजरा निर्जर कर्मोकी किस प्रकार होती दै, कैसे 
पयसे शोची है, इव्यादि निर्जराके स्वरूपरो वारम्बार.चिन्तन 
करना “निर्जरा भावना दै । 

किस प्रकार “अजजैन' मालीने पने कर्मोकी निजैरा कर मोक 
आप्र किया । इत्यादि विचारा चादिये । 

( १०) ल्लोक--ललोक कितना वड़ा है, उसमें क्या-कया रचना 
'हदै, कौन-कौन जापति जीरवोका कों कटौ निवास । इत्यादि 
लोकके स्वरूपो चिन्तन करना श्लोकः भावना दै । 

-घनरिसंे "तपोधने दुष्कर तपस्वी "शिवराजः ऋषिको किंस . 
भरकार विभङ्गन्नान इमा, ` किस प्रकार भगवान पास यतिद्ी 
उनका चछरज्ञा्नं मिट गया, फिस प्रकार उन्दने €“ ' क 
*रवरूप देख लोक भावना भते हुए दीत्ता 
वे सेम पाल मोक्त गये 1 इत्यादि ' 1“ 

~" -(-११ ) धोधिन्धु्तंभ--सम्यरदर्शन, - 
‹ चारित्र, इस रत्नच्रयको "योधि कदते है । 
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तिदुर्लम है । इसकी दुलेमताका चारम्यार चिन्तन करना 
भ्वोधिदुलंम' भावना है । 

किस प्रकार “मरतः चक्रवर्तीनि पने ६ भाईइयोसे श्रालता 
मानलेष्तो फट्‌, किष प्रकार वे ऋषमदेवजीफे 'पास गये श्रौर 
छिस प्रकार वे ्पमदेव भगवानूफा उपदेशं सुनकर सम्यक्त्व 
युक्त "चरित्र -न्तीकार कर भक्ति गये । इत्यादि 'तिचा- 
रना चा्िये।! - 

८ १२ ) घर्मस्वाख्यातत्व--वस्तुका समाव वर्मः कहलाता 
है। ार्माफा शुद्ध निर्मल स्वभाव दी अपना धरम है तथा दशन 
ज्ञान-चारित्र रूप वा धर्दिसा रूप धम है इत्यादि धर्मक सरूप 
को घारम्यार चिन्तन "करना "धर्मस्वाख्यादन्त्व' भावना है । 

किस प्रकार श्वम॑दचि' मास-पमनफे पारने नागक्नी' बाह्मणी 
के गये, किस प्रफार उसने कटुक तुस्वेका शाक वैराया, फिस 
प्रकार शुख्जीको दिखाया, किस प्रकार गुरुजने निर्च॑घ स्थान 
पर पठानेफो कहा, किस प्रकार वीटियां मरी, किस भकार अपने 
पेदको निर्व॑घ स्थान जानकर सा गये नौर क्रिस प्रकार शान्त 
आवसे घर्म भावना, भते हए काल करकं सा्यसिद्धि मदा- 
विभानमें देव्ता हुए । इत्याद विचास्ना चादिये । 

नेक प्राशियोने उपरोक्त एक-एक मावनाको मति हुये मोक 

को प्रा किया है । जो प्राणी अपना मनुप्य-जन्म सप्तल “वनाना 
वदते द, उनको उपरोक्त भावना क सदा ध्याति रहना चादिये । 





सयम 
करेन समयके सात भेद वतलये ह बे निम्न 
प्रकार 

१-सामायिफ, र-ेदोपस्थापना, ३--परिदारविश॒द्धि, 
४-सूचमसाम्पराय, ‰--यथाख्यात, ६--देशाविरति श्रौर 
७---खविरति । , 

(१) सामायिक--जीवको जो सम भाघकी ( राग द्ेपके 
छअभावकी ) प्रापि होती दै, चह सामयिक संयम है । इसके (क) 
इत्वर मौर (स) यावत्कथित, ये दो भेद्‌ ह । 

( क )--इष्वरसामायिक संयम वह दै, जो उपस्थापनार्थी 
शिण्योको स्थिरता प्राप्न करनेकेलिये पदले-पहल दिया जाता है 
श्नौर जिसकी काल-मर्यादा उपस्थापन पर्मन्त--चढी दीक्ता सेते 
तक मानो गई है । यद सयम भरतःदेरावत सैत्रमे प्रथम तथा 
श्मन्तिम तीयद्धरफे शासनके समय प्रहरण क्रिया जाता ह । इसके 
धारणे करनेवारलोको परतिक्रमण सदत पांच महाव्रत अद्धक्षार 
करने पदे ह तथा उस समयक स्वामी स्थितकल्पी, होते है । 

( ख ) याबर्कयित सामाथिक सयम वद्‌ दै, जो महण करने 
ॐ समये जीबन पयन्त पाला जाता है } यह सयम भरत एेरा- 
वच केने मध्यवर्ती यास तीथङ्करोके शासनम मर्ण किया 





जाता है! मदटाविदेह क्तेत्रमे तो यद सयम सव समयमे जतिमा 
जाता दै । इस सयमके धारण कफरनेवालोको मदाघ्रत चार्‌ श्नौर 
कल्पस्थित्तासियत्त सयम होता है 1 

(२) देदोपस्यापमा--प्रथम सयम-पर्यायको छद्‌ कर फिरसे 
उपस्थापन (त्रतारोपण ) करना--पदले जितने समय तक 
सयमक्रा पालन करिया टौ, उतने खमयको व्यवदारम न गिभ कर 
श्मौर टुवारा सयम ग्र्टण करनेके समयसे दी्ता-काल भिनना 
व दछोटे-डेकां व्यवहार छरना दधेदोपस्थापना सयम कदलाता 
ह । इसफे (क) सावार रौर (ख) निरतिचार, ये दो भेद है ~ 

(क >) सातिचार घेगोपस्थापना सयम बद है, जो किसी 
फारणसे मूलगु्णोका--महात्र्तोका--मद्न टो जानेपर फिरसे 
ग्रहृण क्रिया जाता है । 

(स ) निरत्तिचार देदोपस्यापना उस सथमको कषते द 
जिसरफो इत्वरसामायिक सयमवाले वडी दीक्ताके रूपमे प्रण 
कर्ते दं) यह सयम, भरत-रेरावत तेतर प्रथम तथा चरम 
सीरथ्करके साधुर्धोको होता है श्नौर एक तीके साधु, दूसरे 
दीर्ये जव दाखिल होते है, तन उन्हें पुनर्दीकताके च्पमे यही 
सयम दिया जातां द । 








# सवे आ्ीपगयनायदङे केसी-गद्धेय श्रादि सान्तानिरू घा, भप 


चा मदादीरके तीये जव दाप्निल हये चे, तव उन दिया गया धा } 
द्र 


३३० % जेलमे मेरा जनाभ्यास # (तीय 





(३) परिदारविशुद्धि सयम--वह, द॑ जिसमे "परिदार 
विशुद्धि" नामकी तपस्या की जाती है 1 ^रिषारविगुद्धि' तपस्या 
यह्‌ ह कि -- 

नो साधु्ोका एक गख (समुदाय ) ्टोवा दै; जिस्षमेसे 
श्वार तपस्वी बनते है शौर चार उनके परिवारकं ( तीन सेवक 
श्रौर एक बाचनाचार्य ) का काम करते दै।जो तपसी हैःवे 
भ्ीप्मकालर्मे जघन्य पक, मध्यम दो अर उलट तीन उपवास 
करते है । शीरकालमे जघन्य दा, सध्यस तीन अौर दक्छृष्ट चार 
उप्रवास कसते हैँ रौर  वर्पाकरालमे जघन्य तीन, मध्यम चार 
शौर उ्छृ्ट पोच उपवास करते द । तपस्वी पारणाके दिन श्नमि. 
ग्रह सदत श्रायविल् ब करते है | यद क्रम चह महीने तक 
चलता है। 

दूसरे चह मदहीनेमे पदलेके तपस्वी तो परिचारक वनते & 
श्मौर परिचारक तपस्वी } दृक्षरे छद्‌ म्टीनेमे तपस्वी वने हये 
साधुश्योकी तपस्याका वदी कम होता है, जो पद्ठिले तपसियोंकी 
तपस्या दोता है । परन्तु चो साधु परिदारक-पदं भ्रदण किये 
इये येते है, ये सद! श्रायविलल ठी करते है । दुसरे ह महीनेके 
वाद्‌, तीसरे उद्र मदीनेकेलिये बाचनाचाय्यं ही तपस्वी बनता है, 

शेप घाठ साधुमोमेसे कोई एक वाचनाचाय्यं रौर बाक्रीके सब 
परिचारक दते द । इस प्रर तीसरे छदं महीने पूं दोनेके वादे 


श मास्की यद "परिहारविशुद्धि' नामक तपस्या समाप्त 
1 
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इसके धाव्‌ वे भिनक्र्प श्रहणए करते दै अथवा बे पदिले 
जिस गच्छं यां टोकफे रदे टो, उसीमें दलित हो जते या किर 
मी वैसी टी उपसया शुरं कर देते है । परिशारविशद्धि सयमके 
निधिंश्यमान रौर निविटकायिक, ये दो भेद द । बव॑मान परिहार 
विशुद्धिको निर्विश्यमान शौर भूत परिद्ारविशद्धिको 'निर्वि्टका 
पिकः कहते ह । 

(४) सुद्मसापराय-जिस सयम सम्पराय ( कपाय ) 
का उदय सदम ( श्तिस्वल्प ) रहता है, षह पसुदमसम्पराय 
सयम दै । इसमे लोभ कषाय उद्यमान होता दहै, अन्य नदी 1 
यष्ट संयम दस्वेँ गुणस्थानवारलोो होता है 1 इसके (क ) 
सकतिश्यमानक नौर (ख ) विशुद्धयमानक, ये दो भेद है । 

(क) उपशमश्रेणिसे गिरनेवाोको दसवे शुणस्थानकी 
शरा्निके समय जो सयम होता दै, वदं सव्लिश्यमानक सदम साप- 
राय सयम है, वथोकि उस समयके परिणाम,सक्लेश प्रधम दी 
होते जति दै । 

उपशमश्रेणिसे रपकशेसिपर्‌ चठनेवालोको दसवें गुणएस्थानमें 
जो सयम दाता दै, वदी 'विशद्धयमानक सूददमसास्पराय सयम" है, 
व्योकि उस समयके परिणाम विशद्धि-परान ही हेते है । 

(५) जञा सयम यथातथ्य है अयात्‌ जिसमे कपायका उद्य 
लेश मी नक है, वह "यथाख्यात सयस' है । इस ( क › चादमा- 
स्थिक शौर (ख ) अद्याद्मस्थिक, येद भेदे 


दर % जेलमें मेरा जैनाभ्यास # [तृतीय 


( क ) छाद्मास्थिक यथाख्यात संयम वद है, जे ग्यार्वे भौर 
चारवे शुणस्थानवालेकि देता रै । ग्यारह गुणस्थानकी 
शछ्रपेत्ता बारहवें गुणएस्थानमे विशेषता यह दै कि ग्यारदहवेमे केपाय 
कां उद्य नीं हता, उसकी सत्तामात्र रदती है, भौर वारदेमे त 
कपायकी सन्ता भी तदी रहती । 

(ख) ्र्धाद्मास्विक यथाख्यात सयम केवलिरयोके। होता 
है 1 सयोमी फेवलीका संयम सयोगि-यथास्यातः श्मौर श्योगी 
केवलीका सयम अयोगि-यथास्यातः है । 

(६) कम॑वन्ध-जनक आआरम्म-समारम्भसे किसी शरश 
निधत्त होना द्ेशविरति संयमः कलाता है । इसके प्यधिकारी 
गृहस्थ है। 

(७) क्रिसी भकारे सयमका स्वीकार त करना 'अधिरतिंः 
1 यद्‌ दशा पदिलेसे चोभे वक चार ुएस्थानोमें पाई जाती दै। 





लेद्या अविक्नर 


शूलान्‌ सदलं स्वरूप रफटिककफे समान निर्मल है । 
उससे भिन्न परिणाम जो एष्ण-नील श्नादि अनेक 

रग घाले पुद्गल बिरोपके सरसे रोते ई, उन्दे 'तेश्या' कहते है । 
दुसरे शब्दम यो फहना चाये कि जिसकेद्वारा श्नत्मं कमपि 
लिप्त होता दै तथा जो योग श्रौर कपायकी तरगसे उत्पन्न होती हो 
उसफो तथा मनके शुभाशुभ परिणामको लेश्या' कहते । 

क्ानिरयोनि लेश्याके युर्य दो भेद चताये है । १--द्रव्य लेया, 
श्नौर २--माव लेश्या। 

१--द्रव्य लेश्या-कम वर्मणास्े बनती दै । फिर मी वे श्राठ 
कर्मोि भिन्न है । जैसे कार्मण शरीर। 

२--भाय लेश्या-श्रात्माका परिणम्‌ विरोष है, जो सक्लेश 
श्र योगसे श्रद्धयत है 1 

सक्लेशके तीव्र, तीत्रतर, तीश्रतम, मन्द्‌, मन्द्तर, मन्द्तम 
श्यादि थने भेद है । 

माव लेश्या नेक प्रकारकी दै । तयापि चानियोने सक्तेपमे 
चद्‌ बिभाग करके शाखमे उससा स्वरूप दिखाया है । 





% ““जोगपरत्ती क्ेस्सा कषायउद्यागुरजिया ष --गोम्मटसार । 
श्रथाद्‌ कपायोदयसे श्रयुरञ्ित योयो पदृजनिको “लेशयः कहते दै । 
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(क ) छाद्यास्थिक यथाख्यात सयम वह्‌ है, जे ग्यारह रौर 
घारदवे गुणस्यानवालोके दाता है । ग्यारदवे गुणस्थानकी 
पेक्ता वारे गुणस्थानमें विरोपता यह दै कि म्यारहवेमे कपाय 
का उद्य नीं हाता, उसकी सत्तामात्र रदती दै, भौर वारदर्वेमे ता 
कपायकी सत्ता भी नदी रहती । । 

(ख >) द्धाद्मास्थिकं यथास्यात सयस केवियेकि! हाता 
है । सयोगी केवलीका सयम शसयोगि-यथास्यातः श्रौर श्रयोगी 
केवलीका सयम “योगि-यथाख्यातः हे । 

८६) करमेचन्ध-जनक श्यारम्म-समारम्भसे किसी अशमे 
निवृत्त हाना 'देशविरति संयम' कहलाता दै । इसके श्रधिकारी 
गृहस्य है! 

(७) किसी प्रकारके संयमका स्वीकार न करना “विरतिः 
ह यद्‌ दशा पद्िलेसे चौथे तक चार गुणस्थानोमें पाई जाती है । 





५ 


लेदया अयिन्नर 


माक सष्टज स्वरूप स्फटिकके समान निर्मल है । 
उससे भिन्न परिणाम जो एृष्ण-नील मादि श्चनेक 

रग वाले पुद्गल विशेषके घसरसे दते ह, उन्दे "लेप्या! कहते है । 
दुसरे श्दोमे यों कना चाहिये कि जिसकेद्रारा ्रात्मां कमि 
लिप्त ्ोता है तथा जो योग जर कपायकी तरगसे उतपन्न शती हो 
उसको तथा मनके शुभाशुभ परिणामको 'लेश्या' कहते दै । 

ज्ञानियोनि लेश्याके सुर्य दो भेद वताये है । १--द्रन्य लेश्या, 
श्यौर रभाव लतया! 

१- द्रव्य जश्या--कर् वर्गणासे बनती है 1 फिर भी वे श्राढ 
कर्मेति भिन्न दै । जैसे कर्मण शरीर! 

२--माव लेश्या--ात्माका परिणाम विशेष है, जो सम्लेश 
श्नीर योगसे अलुगत दै । 

सक्लेशके तीव्र, तीव्रतर, सीत्रतम, मन्द, मन्द्तर, मन्दतम 
श्मादि अनेक मेद है । 

माव लेश्या नेक प्रकारकी है ! तथापि ज्ञानियोने सक्तेपमे 
छद्‌ चिमाग करके शाखे उसका स्वरूप दिखाया दै 1 








@ “जोगपररन्ती कञस्छा कदायडदयाणुरनिया होई" --गोभ्मरसार 1 
श्र्थात्‌ कपायोदयसे श्रुरजित योगो भदृनिको “लोश्या” कते है । 
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१--ङूष्ण केश्या, र-नी जेश्या, ३--कापीत लेश्या, 
-तेजो लेश्या, ५--पद्म लेश्या मौर ६--शुकत लेश्या । 


नीचे लिखे दृटोन्तसे दों लेश्यार््ोका सरूप आसानीसे 
समभे आ जायगा । 


कीर छो पुरुष जस्त फल खनी इच्छ। करते दए चले ला 
रहे थे । इतनेमे जामुनके ¡प्रो देख फर उनमेसे एक पुरुष 
चोला--“लीजिये, जामुनका घृत तो चां गया । अव फले 
लिये उपर टनेकी एमपेच्ा फरलेसि सदी इई वडी-बडौ शख 
अलि इस यृक्तको काट गिराना दी घच्छा है यद सुन कर 
दूसरेने कष्ा--“त्त काटनेते क्या काभ १ केवल शाखार्भरोको 
काट दो ।» तीसरेने कदा--"्यह भी ठीक नदी, चोरी घोदी 
शाघार्थोफो काट लेनेसे भी तसो फाम निकल सकता दै ।» चौथेने 
कष्टा--“शाखाये भी क्यो काते ह ? फलेकि गुच्छोको तोड 
सीजिये * पवयो बोला-“गुच्छसि क्या पयोजन ¶ उनमेसे 
छव फलीको ही ते लेना च्छा! है ।» चन्तमे छे पुरुषने 
का~“ सच विचार निरथैक ह, वयोकि दम लोग जिन फली 
फो व्याहते, वे तो नीचे सो बहुतसे गिर पदे द । क्वा उनसे 
अपना भ्रयोजन सिद्ध नी हो सकता ‰ 

इस दृष्टान्ते केश्यार््ोठा स्वरूप स्पष्ट जाना जा सकता दै । 
खद पुखपमि पूदे-पूै भरुष्योके परिणा्भोकी ` धपेक्ता उत्तर-उचतर 
मतुप्वोक "परिणाम शुभ, मदर चौर मततम पयि जातेर् } 





श्वर्डु क्लेश्या श्रधिकार ॐ 2३; 


उत्तर-उत्तर पुर्यो परिणामोमे सक्लेशाी न्यूनता शौ. 
मरदुताकी ्मधिक़ता पाई जाती है 1 प्रथम पुखूपफे परिणणमोंकं 
छृष्ण केश्या, दूरके परिणामोंको नील लेश्या, तीसरेके परिणामे 
खो कपोत लेश्या, चौयेके परिणामों तेज लेश्या, पाँवर्वेरे परि 
णामि पदा लेश्या नौर छेके परिणामोरा शकर लेश्या सम- 
सना षाय । 

छव अलग-अलग लेश्वार्घोफे पुद्गलोंफा वणं घ श्मात्मा 
पर प्रभाव व उनके भ्रभावसे प्राणी कैते कैसे श्रशुम रौर शुभ 
कमे करता दै, उसका वणेन करते है -- 

१--कजलफे समान कृष्णवखैके लेश्या जातीय पुद्गले 
सम्बन्धसे त्मा देखा परिणाम दोचा है, जिससे हिसा भादि 
पाचौ साख्वोमिं प्ररत्ति ती है, मन, वचन तथा शरीरफा 
सयम नही रहता, स्वभाव लद्र वन डाता है, गुख-दोपङी परीता 
क्रि बिना ही काये करनेकी आरादतसी दो लाती दै रौर कूस्ता 
श्रा जाती है, यष्ट परिणाम कृष्ण केश्याः है । इस लेश्यामे मरने 
वाला जीव सातये नरक तक पहचता है श्नौर तेतीस सागरी 
च्मायु स्थिति प्राप्त करता है । 

२--्राशोक बृक्तके समान नीले रगके लेश्या-नातीय पुद्‌- 
गरलोसे फेखा परिणाम श्चादमामे उसन्न होता है फि जिससे शष्या, 
श्यसदविष्णुता ' तथा माया-कपट ने लगते दै, निललता श्या 
जारी है, बिपयोकी लालसा भ्रदीप्र हो उखतती ह, रम-लोलुपता 
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होजाती है छौर सदा पौद्गलिक सुखकी खोज की जाती है, यह 
परिणाम (चील लेश्या का ह 1 इस लेश्यामे मरने वाला जीव 
चौथे नरक तक परहुचता दै श्रौर ब्रह सागरकी श्यायु स्थिति 
तक पातां दै। | 


६--कवूतरॐे गलके समान स्त तथ। छृष्स चरके पुदगलोसे 
इस प्रकारका परिणाम यात्मा उत्पन्ने होता दै, जिससे बोलने, 
काम करने ्ौर्‌ विचारने्मे सव कीं चक्रता ही वक्रता होती दै; 
किसी विपये सरलता नदी दती, नास्विकता ्ाती है प्नौर 
दृसरको कष्ट हो, पेखा भाषणं करनेकी भवतति होती दै, यह्‌ 
परिणाम--'कापोत तेश्याग्का दै । इस लेश्यामे भरनेयाला 
जीव तीसरे नरक तकत पर्वता दै ्ौर सात सागरकी अयु. 
स्थिति तक पाता दै । । 

शे--तोतेकी चोँचफे समान रक्तं वणकेःत्तश्या-जातीय पुद्ग- 
लसि एक घरकारका आारमामे परिणाम होता है, जिससे कि नम्रता 
श्रा जाती दै, शठता दूर हो जाती है, चपलता खक जाती, धमेमे 
खचि तथा ददता होती है ्ौर लोरगोका दित करनेकी इच्छा 
होती है, यह परिणाम तेजो केश्या कां है । इस लेशा मरने 
वाला लीव पिले दूसरे सगे वक पर्हुचता दै चनौर दो. सागरी 
श्यायुः स्थिति सक पाता दै । ~“ 

५--दर्दीके समान पीले रगके लेश्या-जातीय पुटुगलोसे एक 
चरहकां परिम आत्मामे होता दै, जिससे कोघ, मानः श्यादि 
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कपाय हुत %्रशोमे मन्द हो जते दै चिन्त प्रशान्त हो जता है 
श्चास्मसयम किया जा संफता है, मित मापिता प्नीर जितेन्द्रियता 
श्या जाती दै, यष्ट परिणाम "पद्म लेश्या' का द ॥इस ज्िश्यामें 
मग्मैवाला जीव पांचवें स्वरम तक पहुंच सकता है शरीर दस 
सागरी रायु स्थिति तक पाता दै । 





£-- शकत लेत्याः उप्त परिणामका समभना चाष्टिये, कि 
जिससे श्यातं-रैद्र ध्यान वन्द दाकर धर्म शुक्त ध्यान दनि लगता 
ह । मन, बचन श्रौर शरीरो नियमित्त बननिमे रुफाबट नदौ 
श्याती, कपायकी उपशम्ति होतौ है चौर वीतराग भावकी बृद्धि 
करनेकी मी श्लुकरूलता यो जाती है 1 एेमा परिणाम शद्धके 
समान खेत वैके लेश्या जातीय पुद्गलेकि सम्बन्धसे होता है । 
स जषेश्यामे मरमेवाला जीव सर्वाथिसिद्धि विमान तफ पर्ता 
है श्रौर ३६ सागर तकी स्थिति तक पा सकता है। जीव 
श्मधिक से धिक चौदद्‌ श्चवस्या्चोमे रह सकता दै अर्थात्‌ 


जीवके चौदद्‌ भेद दै -- 


१--सूदम प्केन्द्िय अपर्याप्त, २--ूच्म प्केन्द्िय पर्याप 
इ--वादर णकेन्द्रिय छपर्याप्ि, ए--वादर एकेन्द्रिय प्यपि, ५-- 
वेडन्द्रिय श्चपर्याप्न, ६--येडन्द्रिय पर्याप्त, ७-तेइन्द्रिय श्प, 
स--तेदन्द्रिय पर्याप्त, ६--चडरिन्द्रिय ्पयाप्त, १०--चडरिद्रियः 
पर्याप्त, १९--असन्नी पञ्चेन्द्रिय पर्या १२--सन्नी पञ्चेन्द्रिय 


"ददे % जेलमें मेरा जेनाभ्यास # [तीय 





पर्यात्त १३- सन्नी पल्चेन्द्रिय, श्यपर्याप् ` मौर १४--पन्नो पञ्चे- 
-न्द्रिय पर्याप्त । 


कौन-कौनसे जीवस्थोनमे कौन-कौनसी त्तेश्या पाई जाती है 
उनका अव वणन किया जाता है -- 


१-सं्िद्धिकमें र्यात्‌ अपर्याप्त श्नौर पयाप्त संन्ञि-पन्चेन्द्रिय 
मे छं लेश्या होती है । 


२--पर्याप्च बादर एडेन्द्रियमे कृष्ण श्यादि पदिली षार 
ल्या होती दै । 


३--सेप ग्यारह जीवस्थानोमे यानी श्रपर्याप्न तथा पर्याप सुचम 
एङेन्द्रिय. पर्याप्र बादर एङेन्द्रिय, अपर्याप्न तथा पर्याप दीन्दिय, 
अपर्याप्त पौर पर्या जीन्द्रिय, चपर्याप्र तथा पर्याप्त चतुरिन्द्रिय 
मौर श्यपर्याप्त तथा पयाप्त सन्नि पञ्चेन्दरि्योमे रृप्ण, नील श्रौर 
कापोत क्या होती दै । 


छृष्णं यादि तीन लेश्याये सच. एङेन्द्रयोकेलिये साधा 
रणं दै । किन्तु अपयाप्र बाद्र एडेन्दरियमे. इतनी बिशेपवा 
है कि उसमे तेजो केश्या , भी पाई जाती दै, व्योंकरि तेजो लेश्या" 
बाले ज्योविपी श्चादि देव जव उसी लेश्यामे सस्ते है शौर ब्र 
एृध्वीफाय, जलकाय या वनस्पतिकायमें जन्म सतते दै, तथ उदं 
पर्याप्त वस्या मी तेलो क्तेश्या होती है । 
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आप्त चरता दै, जन्म लेते समय भी उसके बही लेभ्या होती! है# । 


छपयत्ति शीर पर्याप्रका चर्ं -- 

१--जो जीव च्रपर्याप्त नाम कर्मके उदयसे पूं इन्द्रियो पराप्र 
करनेसे पूव चर्थात्‌ पेश्तर ही मृल्युफो प्राप होवा है, उसे श्यप- 
यप्निजीव फते है । 

२--भो जीव पर्याप नाम कर्मके उदयते पू दन्द्यो भाप 
करमेके घाद सत्युको प्राप्न ोता है, उसे पर्याप्त जीव फते है । 


योगोका लेश्याोकरे साथ सम्बन्ध 


निस प्रकार एक पक्षे तालाचमें भोरिरयो द्वारा पानी श्राया 
करता है, उसी प्रकार श्ात्मारूपी तालावमें योगरूपौ नालिरयो 
द्वारा लेश्यारूप निमैल शौर गदला जल श्राया करता है! ये योग- 
रूपी नालतियों पन्द्रह भकारकी ्ोत्ी है । 

वार मनकी, चार भचनकी श्रौर सात काकी ¡ इनसे 
कु वे दवार दै, जिनके जरियेसे सच्छं जल श्रयवा शुभ तेश्या, 
श्लौर छु वे दार है, जिनके जरियेसे गदला जल श्थवा शुम 
ले्यारूपी जल शायां करता ह, वे निम्न भकार दै - 


~~~ 
र युर प्राय श्रन्तसुं वै पिले चलन जन्ममम्यन्धी लेश्या 


श्रातो घ्षातीहै। 


[५ 
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नगगा 


मन | सत्य मनो योग | ्रसत्य मनोयोग | मिश्च मनोयोग | व्यवहार भनो 
योग 
व्यवहार 
षि वचन्‌ योग 
काय | शीदारिक काय | चैरियिक काय ! ध्राहारिक काय | कर्मण काय 


योग योग योग ,| योग 
श्रौदारिक काय | वैक्रियिक काय | श्रा्टारिके मिश्र 
मिश्र योग मिश्च योग | चग, 


इस कार्ण भव्य प्राणियोको अशुभ योगको त्यागना 
श्वाहिये ज्नौर शम योर्गोको भह करना चाहिये । 

दूसरे शब्दोमें यों कहना चाहिये फि जो अपने मनुप्य-जन्मको 
सफल बनाना चाहते है अर्थात्‌ कमं चन्धनोंसे चूटना चाहते ह, 
उनको शरूकी तीन लिश्यि यानी कृष्ण, नील श्रौर कापोत 
अथवा दंस, निदेयता, दुष्परिणामता, ई्या, माया, कपट, 
लम्पटता, धोखा, शूठ, चोरी, मिथ्यास्व, नास्तिकता श्रादि 
च्मशुभ बातोको द्ोडना चाये । प्नौर तेजो, पद्म ्नौर शक्त 
थवा नन्रता, सरलता, सत्यता, भक्पायपना, शान्ति, राग 
देष रद्ितता, सयम, सम्यक्त्व, श्रादि शुम शुर्णो सित 
होना चाहिये । 








घचन | सत्य वचन योग | श्चसत्य चचनयोग। मिश्च चन योग 


शणस्थान अधिकार 


म ल, 
जग दर्श॑न ास्तिक ह श्चर्थात्‌ श्चात्मा, उसका पुन- 
जन्म, उसकी विकासशीलता तथा सोक्-योग्यतो 
ननेवाले है, उन सर्वोमिं फिसी-न किसी रूपमे चात्मा क्रमिक 
वेकासका विचार पाया जाना स्वाभाविक है । ्रतएव श्नार्यावत्तं 
; सन, वैदिक शौर वौद्ध इन तीनों भचीन दशंनोमें उक्त प्रकार 
ग विचार पाया जाता दै । यद्‌ विचार जैन दृशंनमे गुणस्थानके 
मसे, बेदिक-दशौनमे भूमिका्मोके नामे भौर बौदध-दशेने 
वस्था्योके नामस प्रसिद्ध दै । 

शुणस्थानका विचार जैसा जैन दशेनमें सदम तथा विस्वृत 
वैसा चन्य दशनम नदह, तो मी उक्त तीनों दशेरनोी उस 
चारके सम्बन्धोमे वटव समता है थात्‌ सकेव, चणंनशैली 
्रादिफी मिन्नता दोनेपर भी वस्तु ततत्वके बिपयमें तीनो दशेनोंका 
द नीके बरावर है । वैदिक-दशोनके योगवरि्, पातञ्जलियोग 

आदि श्र्धोमिं श्रासमाकी भूमिरो्ोका श्च्छा विचार है। 

शणस्थानोंका स्वरूप 

शुखं ( शरात्मशच्छ्यों ) के स्थानक्तो अर्थात्‌ विकासकी 
मिक श्रवस्थाश्नोंको शुरस्यान' ऋषे । दूसरे शब्दो यो 
कहना चाये कि मोष श्रौर योगके निमित्तसे सम्यक्लानः 


ह 
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सम्यग्दृशेन शौर सम्यक्‌ चरित्र रूप श्रात्माके शुर्णोी तारतम्य 
रूप ( हीनाधिकतारूप ) श्रवस्था विशेपो शुणस्थानः कहते है । 
+ जैन शाख्ममे गुणश्थान इस पारिभापिक शब्दका मतलब आत्मिक 
शक्तियोफे श्मावि्मावकी--उनके शुद्ध कार्यरूपे परिणत होते 
रदनेकी तर तम भावापन्न श्रवस्याश्नोसे है । पर श्रात्माका वास्त- 
विक स्नरूप शद्ध चेतना श्रौर पूरणानन्दमय दै । उसके ऊपर जव 
तक तीर श्यावरणोे घने वादलोकी घटां चृ हो, तव तक ' 
उसका ्रसली स्वरूप दिखाई न्ट देवा । रिन्तु ावरणोके 
कमश शिथिल यानष्ट होते दी उसका श्रसली स्वरूप प्रकट 
दोजाता है! जब आवरणोंकी तीव्रता च्राखिरी ददकी हो, तव 
श्रात्मा प्राथमिक च्रवस्थारमे--अविकसित अवस्थामें पदी रहती 
है-्मौर जव आवरण विलुल दी नष्ट होजाते है तव श्चारमा 
चरम वस्था-शद्ध खरूपकी पूरतामे वसमान जाता है 1 
जैसे जैसे श्यावरणोकी ,तीत्रता कम शती जाती है, वैसे-वैसे 
्मात्माकी प्राथमिक अवस्थाको दयोडकर धीरे-धीरे शुद्ध स्वरूपकरा 
लाभ करता हुखा चरम अवस्थाकी शरोर प्रस्थान करता है 1 
भरस्थानके, समय इन दो अवस्थाथयोके वीच उसे अनेक नीचीः 
ऊंची ्यवस्थाश्नोका अनुभव करना पड़ता है । प्रथम श्नवस्थाको 
छविकासकी अथवा रध पतनी {पराकाष्ठा छर चरम अवस्था 
को चिकासकी अथवा उतकरान्ठिकी पराकाष्ठा सममन चादिये 1 
इस विास-कमफी मध्यवतिंनी सच अवस्यार्योको अयेत्तासे 
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उ भी कह सक्ते है छर नीच भी । अर्थात्‌ मध्यवर्तिनी कोई 
भी वस्या श्मपनेसे ऊपर वाली चवस्थाफी पेन्ता सीच श्नौर 
नीचे वाली यवस्याशी अपेता उच कटी जा सकती है । विकास 
की श्मोर {अग्रसर आत्मा वस्तुत, उक्त प्रकरी सख्यातीत 
श्याभ्यात्मिके भूमिकाश्योषा च्नुमद करता द । पर यैनशास्मे 
सक्तेपमे वर्गीकरण करके उनके चौदह विभागक्यिरहैः जोकि 
चौद गुरस्यान कहलति है । 

सव श्रावरणोमें मोका च्यावरण प्रधान है अर्थात्‌ अव तक 
मोह बलवान्‌ छ्ौर तीतर है, तव तफ अन्य सभी आवरण बल 
वाम्‌ च्रौर तन्न बने रते दै 1 इसके विपरीत मोदके निर्वल होते 
ही भन्य ध्रावरणोकी चैसी दी दशा होजावी दै। इस किये 
श्मात्माके विकास करनेमे सुस्य वाधक मोदकी प्रबलता श्चौर 
सुर्य सक्शायक मोक्षी निवेलता समनी चाये । इसी कारण 
शुणस्थानोकी विकास-कम-गत अवस्थाओोंकी कल्पना मोह 
शक्तिकी उत्कटता, मन्दता तथा श्नभावपर चवलम्थित दै । 


मोदकी भ्रधान शक्तियो दो हं । श्नमेसे पदली शक्ति, भ्राता 
को दुर्तन शर्त स्वरूप पररूपका निणंय किंवा ज्‌ चेतनका 
विभाग या विवेक करने नदीं देती, नौर दूसरी शक्ति ध्यात्माको 
विवेक प्राप्न कर लेनेषर मी तदनुसार भत्ति चर्यात्‌ चभ्यास- 
परथरिणतिसे चृ कर स्वरूप-लाम नदीं करने देवी ! ्यव- 
हारम पग पगपर यद देखा जावा दै किं किसी वसवुकां ययाय 








॥; 
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दशेन--बोध कर लेनेपर ही उस वस्तुको पनि या त्यागनेकी चेष्ट 
की जाती है यौर वह सफल भी ्ोती है 1 घाध्यासिक्र-विकास- 
गामी आात्माकेलिये भी सुत्य दो दी कार्यं है। पिला ` सरूप 
तथा पररूपका यथार्थं दशन किंवा मेदज्ञान करना श्रौर दसा 
स्वरूपमें स्थित होना । इनमेसे पिले कार्यको रोकनेवाली 
मोदकी शक्ति जैनशास्त्रमे दर्शनमोदः चौर दूसरे कायैको 
-सेकनेबाली मोहकी शक्ति '्वरित्रमोदः कहलाती दै । दूरी 
शक्ति पदिी शक्तिर चटुगाभिनी है रथात्‌ पहली शक्ति प्रवत 
हो, तव तकर दुसरी शक्ति कभी निदत्त नदीं दोती, रौर पदिली 
शकितके मन्द्‌, मन्दृवर, रौर मन्दतम होते दी दूसरी शव्िति भी 
कमश वैसी दी होने लगती है अथवा यों कदिये कि एक बार 
श्रात्मा खरूप-दशतेन कर पावे तो फिर उसे स्वरूप-लाम फरनेका 
मागं प्राप्नो दीजाताहै। 
च्मविकसित फिंवा सर्वथा श्रध पतित श्रात्माकी श्रवस्था 
प्रथम गुणस्थान है । इसमें मोहकी उक्त दोनों शक्तियो$े प्रबल 
होनेके कारण ात्माकी चाध्यार्मिक-स्थिति बिल्ल गई हृदे सी 
-दोती है । इस भूमिकाके समय यात्मा चाहे कितनी ही आधिः 
मौपिक उन्नति क्यों न कर ले, पर उसकी प्रदृतति तास्तविक लकसे 
सवेया शून्य दती है । जसे दिग्धमवाल्ता मनुष्य पूर्वको पश्चिम 
सममः फर गति करता है श्नौर पने इटस्थानको नहीं पर्वता, 
चसा सारा श्रम एक तरदसे ब्रथा ष्टो जावा है । वैसे दी भयम 
भूमिकांवाला श्ोत्मा पररूपको स्वरूप सम कर उसीको पानके 
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उंख समय आत्मो न तो तच्त्वज्ञानकी निश्ित भूमिकापर है श्नौर 
न त्त्वज्ञान-शून्य भूमिकापर है । अथवा जैसे कोद व्यि चदृने 
की'सीदि्योसे खिसक"कर जन तकं स्वमीनपर यकर नदीं खष्टर 
जाता, तव॒ तक वीचमें एक बिलण , श्रवस्थाका अनुभव 
करता दै। 


वीसय शुणएस्थान आस्माकी उस मिश्रित अचस्थाका नाम 

है, जिसमे न तो केवल सम्यक्‌ दृष्टि दै श्रौर न केवल मिथ्या टट, 
किन्तु आत्मा उसमे डोलायमान श्राध्यास्मिक स्थित्वा 
जाना जाता दै । अतएव उसकी बुद्धि स्वाधीन न होनेके कारण 
सन्देदशीकल दोती दै अर्थात्‌ उसके सामने जो ङु चाया, वह 
सव स दै, न तो वह्‌ तत्त्वको एकान्त श्यतत्त्व रूपसे ही जानती 
है शौर न वन्त्व-ध्यतन्त्वका वास्तविक पूर , विवेक ही कर्‌ सकरी, 
है । कोई उतकरान्ति करनेवाली आत्मा प्रथम गुणस्थानसे निकल 
कर सौधे दी तीसरे गुणस्थानको प्राप्त कर सकती है शरीर कोई 
अपन्रान्ति करनेवाला -आत्मा भी चतुर्थं शादि शुणस्थानसे 
गिरकर तीसरे गुणस्थानको प्राप करता है 1 इस प्रकार उत्कान्ि 
करनेवाली ्यौर छपक्रान्ति करनेवाली दोनों भकारकी आत्मार्भो 
क्रा ्मोभ्रय स्थान तीसरा गुणस्थान है । यदी तीसरे गुणस्यानकी 

दुसरे रुणस्थानसे विरोपता है । 

इस वस्थामें विकासगामी चात्मा ( च्रात्म) स्वरूपा 
मान करते .लगता है श्र्थात्‌ उसकी जो ब तक पररूपमे 
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स्वरूपकी अन्ति थी, वह दूर हो जाती है। चतएव उसके 
भ्रयन्की गति उलटी न ्टोकर सीधी दो जाती है अर्थात्‌ वह 
पिपेकी वनकर कततैज्य-अकर्चन्यका वास्तनिके विभाग फर लेता 
है! इस दशको जैनशाखरमे “अन्तरात्म-भाव' फते दै 
वर्योकिं दस स्थितिको भ्राप्न फरफे विकांसगामी शात्मा श्चपने 
अन्दर वर्तमान सूम चौर सदन शुद्ध परमात्म-भावको देखने 

लगौ है । यष दशा विकाश कमकी चतुरं भूमिका वा चतुर्थं 
शुखस्थान टै, जिसे पाकर श्यात्मां पते पहल श्राध्यादिमिक 
शान्तिक श्नलुमव छरती है । स भूमिकार्मे भाध्यास्मिक दृष्टि 
यथार्थ दोनेके कारण शात्मां , विपर्याख-रदित ती £ । जिसको 
लैनशास्लमे 'सम्यग्दष्टि' किवा “सम्यक्त्व कदा है । 

्तुर्यासि श्यागेफी अर्थात्‌ पञ्चमी शादि सव भूमिका 
सम्यण्ट्टि बाली टौ समनी चािप, क्योकि उनमे उत्तरोत्तर 
निकास तथा द्टिकी शुद्धि अधिकाधिक दवी जाती है । चतुथं 
शुणस्थानमे स्वरूप-द्शेन छरनेसे चात्माको पूवं शक्ति मिलती 
है श्रौर उसको विश्वास होता है छि अव मेरा साध्य विषयक भरम 
दूर इष्या श्रांत व तक जिस पौद्गक्तिक ब बाष्ट सुखो मेँ 
तरस रष्टा था, वह मिथ्या है । इस प्रकार सममन लगता दै । 

मोदकी प्रषान शक्ति दृशनमोदको शिथिल करके स्वरूप- 
दशन फर लेनेके धाद भी जव तक उसकी दूसरी शक्ति वारिव 
मोष्फो शिथिल स किया जाय, तव तक स्वरूपनलाम कवा 
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उस समय आत्मो न तो तन्त्वज्ञानकी निश्चित भूमिकापर है शौर 
न त््वज्ञान-शून्य भूमिकापर दै । अथवा ससे कोई व्यक्ति चटने 
छी सीदियोंसे खिसक कर जब तक स्रमीनपर आकर नदी उद्र 
जता, तव॒ तक वीचमें एक ' विलक्तण श्रवस्थाका अतुभव 
करता है। 


तीसरा शुणस्थान शओआत्माकी उस मिभ्रित ' वस्थाका नाम 
दै, जिसमे न तो केवल सम्यक्‌ टि हैर न केवल मिथ्या दि, 
किन्तु आत्मा उसमे डोलायसान ्राध्यात्मिकं र्थित्तिवार्ला 
जाना जाता है । अतएव उसकी बुद्धि स्वाधीन न होनेके कारण 
सन्देदशील दोती दै अर्थात्‌ उसके सामने जो कुष्ठ श्राया, वह ' 
सव सच है, न तो वद तत््वको एकान्त यतत रूपसे ही जानती 
है नौर न तन्त्व~अतत्त्वका वास्तविक पूरं , विवेक दी कर सकठी 
है । कोई उत्करान्ति करनेवाली रमां प्रथम गुणस्थानसे निकल 
कर सीधे टी तीसरे गुएस्थानको भाप कर सकती है ्ौर कोर 
अपक्रान्ति करनेवाला श्मात्मा भी चतुर्थं रादि शुणस्थानसे 
गिरकर तीसरे गुणस्थानको प्राप्त करता है । इस प्रकार उत््रान्ति 
करनेवाली छीर अपक्रान्ति करनेवाली दोनो प्रकारकी आत्मा 
का आश्रय स्थान तीसरा गुणस्थान है । यदी तीसरे गुणस्थानकी 
दूसरे गुणस्थांनसे विशेषता दै । 
“ इस वस्या विकासगांमी , श्ात्मा ( श्रात्म > स्वरूपका 
मान करते लगता है अर्थात्‌ उसकी जो अब तक पररूपे 
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स्वरूपकी भान्ति थी, वह दरदो जाती दै। तएव उसके 
प्रयन्नकी गति उलटौ न होकर सीधी षयो जाती है अर्थात्‌ वह 
वियेफी घनकर कसैन्य-्कर्चव्यका षास्तविक विभाग फर लेता 
है । इस दशको जैनशाखमे “यन्तरात्म-मावः फते है 
पर्ोफि स स्थिविफो प्राप्न फरफे विकासगामी भात्मा श्चपते 
अन्दर वतमान सूदम थौर सहज शुद्ध परमार्म-मावको देखने 
लगती है । यद दृशा विकाश-्रमकी चतुथं भूमिका किंवा चतुर्थ 
शुणस्थान दै जिसे पाकर शात्मां पहले पल भाध्यात्सिक 
श्ान्तिका थतुमव फरती दै । श्स भूमिकामे घाध्यास्मिक टट 
यथार्थ नफ फारण शात्मा ,बिपर्याख-रहित ्ोती है । जिसको 
सैनशाखमे "सम्यग्दष्टि' कवा सम्यक्त्व कदा है । 

तुर्थीसि श्यागेकी र्यात्‌ पञ्चमी श्रादि सव भूमिका 
सम्यग्टष्टिं वाली टी समफनी वा्िए, षयोकि उनमे उत्तरोत्तर 
विकास तथा दणिकी शुद्धि अधिक्राधिक दोची जाती है । चतुथे 
शणस्यानरमे स्वरूप-दरौन फरनेसे श्रारमारो पूवं शक्ति मिलती 
ह भौर उको विग्धास षतां है कि च्व मेरा साध्य विपयकत रम 
दूर ह्र मयात्‌ व वक जिस पौदूगल्िक व याष सुलको मेँ 
चरस रक था, द्‌ भिधया है इस धकार सममे लगता द । 

मोदकी प्रान शक्ति दुशैनमोहटको शिथिल करके स्वरूम- 
दु्श॑न फर सेनेढे बाद भी जय तक उसकी दुसरी शक्ति चारित- 
मोहो शिथिल न फिया जाय, तव तकं स्वरूप लाम वा 


द्म > जेलमे मेया जनाम्यास # [तीय 


2 ---- ~~~ 2 





स्वरूपस्थिति नीं हो सकती । इसलिये वद्‌ मोहकी दूसरी शक्ति 
को मन्द्‌ करनेकेलिए प्रयास करती दै । जब वद उस शक्तिको 
रशत शिथिल कर पाती दै, तव उसकी भौर भी उत्रान्ति दो 
जाती है। जिसमे श्चशतः, स्वरूप-स्थिरता या परिस्थिति-त्याग 
होनेसे चतुर्थं भूमिकाकी अपेक्ता अधि ' शान्ति लाभ.दोता है । 
यद 'देशनिरतिः नामका पोचर्बो गुएस्यान दहै! , 


इस शुणस्थानमे विकास्गामी आत्माको यह्‌ विचार होने 
लगता ह किं यदि अल्प-विरतिसे द्री इतना अ्यिक शान्ति-लाभ 
हया तो फिर सवैविरति-जड भार्वोके सर्वथा परिदारसे कितना 
शान्ति-लाभ न हदोगा। इसं विचारसे भरेरत होकर व प्राप्त 
'साध्यास्मिक शान्तिके श्रयुभवसे वलवान्‌ दोकर वह विकास- 
गामी श्रास्मा चारित्रमोहको अधिकांशमें शिथिल करके पदलेकी 
शपेक्ता भी प्रधिक सरूप-स्थिरता ब सवरूप-लाम प्राप्त करनेकी 
चेष्टा करती है.1 इस वेष्टा छृतकृत्य होते टी उसे सव॑ विरति 
सयम प्राप्न होता है । जिसमें पोद्गलिक भावोपर मूच्छ बिलकुल 
नदं रहती श्रौर उसका सारा समय स्वरूपकी अभिव्यक्ति करने 
फे काममें दी खच होता है । यद्‌ 'स्वबिरति' नामका छंडा शण 
स्थान दै । इसमें आत्म-कल्यांखके श्दिरिक्त लोक-कल्याणकफी 
भावना नौर तदनुङ्कूल प्रटृत्ति भी होती है, जिससे फभी-कमी 
योढी हुतं मात्रा भ्रमाद्‌ श्रा जाता है । पाँच शुणस्थानकफी 
अपेष्ा स चे गुस्थानमे सवरूप-अभि्यक्ति अयिक निके 
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कारण यद्यपि विकासगामी च्यात्माक्ते श्चाध्यात्मिक शन्ति पदलेसे 
श्वधिक टी मिलती है तथापि वीव वीचमे अनेक भ्रमाद्‌ उसे 
शान्वि-शनुभवमे धाधा्द पचाति रहते दै । 
शान्ति भजुभवमें जो वीच-वीचमे श्ननेक भ्रमाद्‌ उसको वाधा 
पर्ुचाति है, उनको वद्‌ सदन नदीं कर सकती । ्रवएव सरव॑- 
चिरति-जनित शान्तिके साथ अप्रमाद जनित विशिष्ट शान्तिका 
श्मुभव करनेकी प्रचल लालसोसे प्रेरित छोकर वह्‌ विकासगामी 
श्मात्मा भ्रमादका त्याग करती है भौर स्वरूपकी श्रमिन्यक्तिके 
छयुकरूल मनन चिन्तनके सिवाय अन्य सव व्यापागोका स्यागकर 
देती है1 यदी श्लप्रमत्तसयत' नामक सात्वो शुणस्थान है । 
दसम एक शरोर धम्रमाद्‌-जन्य उत्कट सुखका चुभव श्रालाको 
उस स्थितिमे वने रहनेकेलिये उत्तेजित करता दै श्रौर दूसरी 
श्मोर प्रमाद जन्य पूं वासनार्द उसे श्रपनीं प्नोर खीचती दै । 
इस सीचातानीमे धिकासगामी श्रार्मा कमी प्रमादकी तन्द्रा श्नौर 
कभी प्रमादकी जापति र्यात्‌ छठे नौर सातवें शुणस्यानमे 
ष्मेक वार जाती पाती रदी है । जिस धकार भषरमे पडा हश्रा 
तिनका धस्ते उधर श्रौर उधरसे इधर चल्ायमान होता रदवा 
ह, उसी प्रकार छे ्यौर सातवे शणस्थानके समय विकासगामी 
श्यात्मा श्ननवस्थितसी बन जाती है ! 
प्रमादे साथ ्ोनेवाले इस श्चान्तरिक युद्धके समय विकास- 
गामी श्रात्मा यदि अपना चरित्र-वल्ल विरोप प्रकाशित करती है 
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स्वरूपस्थिति नीं ्ो सकती । इसलिये वदं मोही दुसरी शक्ति 
को मन्दु करनेकेल्तिए प्रयास करती है । जब वह उस शाक्तिको 
पशत शिथिल कर पाती दै, तव उसकी प्रौर भी उत्कान्ति दो 
जाती दै। जिसमे अशतः स्वरूप-स्थिरता या परिस्थिति-त्याग 
होनेसे चतुर्थ भूमिकाकी अपेक्ता अधि शान्ति-लाम होता है । 
यद 'देशनिरतिः नामका पंचर शुणस्थान दै 1 


इस गुणस्थानमे विकासगामी श्चात्माको यद्‌ विचार दोने 
लगता है कि यदि अल्प-विरत्तिसे दी इतना चधिक शान्ति-लाम 
इया तो फिर सर्वविरति--जड भावोके सर्वथा परिहारे कितना 
शान्तिनलाभ न दहोगा। ईसं विचार्से प्रेरित होकर व प्राप 
श्ाध्यात्मिक शान्तिके श्रनुभवसे वलवान्‌ होकर वह्‌ विकास-` 
गामी श्चात्मां चारित्रमोहको ,अधिकांशमें शिथिल करे पदटलेकी 
'पेत्ता भी श्मधिक स्वरूप-स्थिरता व स्वरूप-लाम प्रप करनेकी 
चेष्टा करती द । इस वेष्टने छृतकृत्य होते, टी उसे सवै बिरति 
सयम प्राप्त होता है । जिसमें पौद्गल्िक भावोपर मूच्छी बिलष्ल 
नहीं रहती नौर उसका सारा समय स्वरूपकी अभिव्यक्ति करने 
के कामसें ही ख्यं होवा है ! यद "सवैविरति, नामका छठा शण ` 
स्थान दै 1 दमे ्रास्म-कल्यांएके श्रतिरि्त लोक-कल्याएकी 
भावना पौर तदनुकरूल श्रवृत्ति भी होती दै, जिससे कभी-कभी 
योडी-बहुव मात्रामे भ्रमाद्‌ श्रा जावा है । पोवरवे गुणस्थानकी 
अपेत्ता इस छठे ुणस्यानमें, स्वरूष-यमिज्यक्ति श्रधिक होनेफे - 


पण्ड] ‡ शुरस्यानकां अधिकार ‰ २५९१ 





दूसरी श्रेणीवाली शास्रे मोदको कमश" निमूल.फरते-करते 
शन्वमें उसे स्था निमूल कर दी डालती दै । सर्वया निमूल 
करनेकी जो उच भूमिका है वदी घारदवों गुणस्यान दै । इस 
शुणस्थानके पाने तकमे अर्थात मोको सवथा निरूल फएरनेसे 
पटले बीच नीव चौर दसवां गुणस्थान श्मात्माके प्राप्त करना 
पडता दै ! इसी प्रकार देखा जाय तो चाद श्रारमा पिल श्रेणी चठ 
चि खरी श्रेणी चदे, पर वे सव नौवाँ दस्वो गुणस्थान प्रप्र 
करती दी ह । दोन श्रेणीबाली श्नात्मा्मे अन्तर इतना टी होता 
है कि प्रथम भ्रेणीवालोकी चपेत्ता दूसरी श्रेणी यासोमि घात्म-शुदधि 
घ श्रारवज्ञ विशिष्ट भरकारका पाया जाता दै। ससे किती णक 
दर्जेके बिदयार्था भी दो भरकारके होते है । एक भरकारके तो पैसे दते 
जओसौ कोशिश करनेपर भी एक वारी श्रपनी परीकतामें पास 
होकर ध्यगे नदीं घढ सक्ते । पर दृसरे प्रकारके वरिार्थी पनी 
योग्यताके वलसे सव करिनादर्योको पार कर उम ॒कठिनितम 
परीकक वेषदकं पास कर ठी लेते द । उन दोनों दलके उत्त 
श्नस्तरका कारण उनकी श्यान्तरिक योग्यवाकी न्यूनाधिक्ता दै । 
वैपे ष्टी नौवें तया दसवें गुणस्यानको प्राप्त रेवाली उक्त दोनों 
भ्ेशिगामी ्नासमार्घरोकी श्याच्यास्मिक विशुद्धि न्यूनाधिक शती दै 
जिसके कारण एर श्रेणीवाल्ते जीय तो दसवें गुणस्यानशो पार 
न्तम ग्यारद्े शुणस्थानमे मोदसे हार खाकर मचे गिरते द 
छौर श्यन्य प्रेणोदाले जीव दृसदे गुणस्वानङा पाफर वना अधिक 
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तो फिर ब प्रमादो--प्रलोभरननोको पारकर विशेष अप्रमत्त-वस्था 
आप्त कर लेती है । इस "वस्थाको पाकर ` वह्‌ पेसी शक्तिनृद्धिकी 
तैयारी करती है कि जिससे शेष रदे-सदे सोहबलको नष्ट किया 
ज्ञा सके । मोदके साथ होनेवाल्े भावी युद्धकेलिये की जानेवाली 
तैयारोफी इस भूमिको ठो रुणस्थान कहते है । 


श्ना गुणस्थानसे श्रागे वद्नेवाली यात्मा दो श्रेणि्ोमिं 
विभक्त हो जाती है । एक श्रेणीवाली तो ेसी होती दै जो मोको 
एक वारः सर्वथा द्वा लेती दै, पर उसे निर्मूल मीं कर पार्वी । 
श्तएव जिस प्रकार किसी वर्तनमे भरी हुई भाप कमी-कमी 
्मपने बेगसे दच्नको नीचे गिरा देती है ्थवां जिस प्रकार 
राखे नीचे द्थी हई मि हवाका ककोरा लगनेसे अपना कायं 
छरते लगती दै, उसी प्रकार पद्टिले द्वा श्रा मोदं श्ान्तरिक 
युद्धम थकी हई उन प्रथम श्रेणीवाले त्मा्मोकि अपने वेगसे 
सीचे पटक देता दै! एक वार स्था दवाय जानेपर भी मोट, 
ज्ञि भूमिकासे श्यात्माको टार दिलांकर नौचेकी नोर पटक : 
चदी ग्यारहवों शुणस्थान है । मोदको क्रमश दवाते-दवाते सवधा 
दबाने तके श्ात्माके उत्तरोत्तर यधिक-द्मधिक .विशुद्धतावाली 
दो भूमिका अवश्य प्रा करनी पडती दै, जो नौवाँ तया दत्वं 
गुणस्थान "कदल्ाता दै । ग्यारवों सुखस्थान अध पतनका 
शुणस्थान दै, वयोकति उसे पानेवाली श्रात्मा श्रागे न चंढकर 
पफ वार तो अवश्य नीचे गिरती है । 
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च्यवदारमे श्चर्थात्‌ चायिभौतिक तते्मे भी यह्‌ देखा जाता है 
फिञो एक बार टार खाता दै, यह पूरी तैयारी करफे रानेवाते 
श्रुतो फिरसे हरा सकता है । 

परमा भाचकां स्वराज्य प्राप्न करने्मे मुख्य वाघक मो 
है। जिसको नष्ट करना श्रन्तरात्ममावके विरिष्टं चिकासपर 
निर्भर ह। मोष्टा सर्वया नाशं हृष्य कि श्न्य श्यावरण जो 
सैनशाखमें "घातिकमैः कलाते हे, वे प्रधान सेनापतिके मारे जाने 
केवाद्‌ अलुगामी सैनिकोकी तरह एक साथ सितर्वितर हो 
जाति ै। फिर क्या देरी, विकासगामी च्रात्मा तुरन्त दी परमात्- 
आवफा पूणं श्राध्यात्मिऊ स्वराज्य पाकर धर्थात्‌ सथिदानन्द्‌ 
स्वरूपको पूर्णतया व्यक्त करफे निरतिशय ज्ञान, चारित्र श्चादिका 
लाभ करता! दै तथा अनिर्वचनीय स्मामाचिक सुखका "सुभव 
करता है ! जैसे पूरिंमाकी रातमें निरश्च चन्द्री सम्पण कलार 
प्रकाशमान षती हे, वैसे ही उस समय श्मात्माी चेतना श्चादि 
सभी सख्य शक्तियों पूं विकसिते ठो जाती द । इस भूमिकाफो 
सैनशाखमिं तेरदबों गुणस्थान कदा है । 

इस शुरएस्थानमें चिरकाल तक रदनेके वाद्‌ चात्मा दग्ध 
रज्जुके समान रोप माचर्णोकी चर्यात्‌ शरप्रधानभूत श्चधाति 
कर्मो उदाकर फक देनेकेलिए पसुचमक्रियापरत्तिपाति शुक्त 
ध्यान रूप पवनका श्याश्नय लेकर मानसिक, वाचिक श्नौर कायिक 
जउ्यापारसेको सर्वथा रोक देती दै 1 यदी श्याध्यास्मिक विकासकी 
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“आत्म-बल प्रकट करते है कि अन्तमं वे मोदको सर्वथा रीण 
कर वारे गुणस्थानके प्राप्त कर दही लेते दै । 


ससे ग्यारहवो राणस्थांन अवश्य ' पुनरातरत्तिका दै, वैसे ही 
वारो गुणस्थान अपुनरावृत्तिका दै । अर्थात्‌ ग्यारदरवे गुण- 
स्थानक पानेवाली आ्मारमा एक वार उससे वश्य गिरती है 
श्नौर वारदवे गुणस्थानके पानेवाली उससे कदापि नदीं 
गिरती, बल्कि ऊपरके ही चढती है । किसी एक परीक्तामें नदीं पास 
होनेवाला वियारथा जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रतासे योग्यता 
वदा कर फिर उस परीक्ाकोा पास कर लेते है, उसी भरकर एक बार 
मोदसे दार खानेवाली श्चात्माकौ अप्रमत्त-भाव व ्ात्म-बलकी 
श्चधिकतास्े फिर मेदा श्रवश्य तीण कर देती है । उक्त दो 
शरेणीनाली ्रात्मा्मोकी तर-तम-मावापन्न ्याघ्यार्मिक विशुद्धि, 
मानो परमात्ममाव-रूप सर्वच भूमिकापर चढनेकी दो नसेनियां 
है । जिनमेसे एकको जैवशाखमें "उपशम श्रेणी" शौर दस्तरीफो 
'तपक श्रेणी" कदा दै । पदिली इदं दूर चढाकर्‌ गिरानेवाली 
छौर दूसरी चढानेवाली है । पदिली श्रेणीसे गिरनेबाला जीव 
श्ाध्यास्मिक अध-पतनके द्वार चाहे प्रथम गुखस्थान तक क्यौ न 
चला जाय, पर उसकी वह श्रध पित स्थिति कायम नदीं रहती । 
कमीन कभी वदे फिर दूने वलसे प्मौर दूनी सावधानीसे 
सैयार होकर मोद शचा सामना करता है श्रौर श्नन्तमे दूसरी 
मरेणीकी योग्यता प्राप्त कर मोदका सर्वथा क्षय कर डालता है । 
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शिथिल, शिथिलतर, शिधिल्तम चन जाता है, जिसके फारण 
उसकी ष्टि पौदुगलिक्र विलासोंकी श्योरसे टकर शुद्ध स्वरूप 
की श्योर लग जाती है। इसीसे उसकी रृषटिमे शरीर ध्मादिकी 
जीवा ष नवीनता श्रपनी श्र्थाद्‌ घोत्माकी जीर्खवा व नवीनता 
मी है। यष्टु दूसरी धवस्य ष्ठी तीसरी अवस्याका दढ सोपान है । 





इ तीसरी अवस्थामे शात्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट 
हो जाता दै श्रथ उसके उपरफे घने {वरण विल्कल विलीन 
हो जतेहै। 


निम्नक्िखिव शुणस्थान इन तोम श्रात्माश्नोमे पाये नाते हैँ ~ 

पदिला, दूसरा शौर तीसरा शुणस्थान बदहिरात्म अवस्था 
का चित्रण है! चौयेसे वारे तकके गुणस्यान ्न्तराव्म- 
श्वध्याका दिग्दर्शन है मौर तेरदरवे-चौदहये गुणस्थान परमात्म 
श्वस्याका वणन है 1 


शुणस्थानोका संसतेपमें वणेन 
पूर्व-पूवं गुणस्थानकी श्चपेक्ता उत्तर उत्तर शुणस्थानमे ञान 
श्नादि गरेकी शुद्धि बडती जावी दै, दद्धि घटती जाती है। छत्व 
श्मागे श्रागेके गणस्थानोमि शशभ प्रकृदयोकी पेक्ता शाम प्रक 
तियं अधिक बोधो जादी है जौर श्रशम भ्रकृतियोक्ा वन्धने 
ऋमश शकता लावा दै । ~ 
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पराकाघठा किंवां चौदह गुखस्यान दै । इसमें आत्मा 'समुच्छिन्न- 
क्रियापरतिपाति शुक्तध्यानः द्वारा सुमेरुकी तरह निष्मकम्प स्थिति 
को प्राप्त करफे चन्तमें शरीरत्याग-पूर्वैक व्यवहार श्नौर परमां 
दृषटिसे लोकोत्तर स्थानको प्राप्न फरवा है । यष्टी पिरौण ब्रह्म 
स्थिति दै, यदी सर्वाङ्ग पूरयता दै, यदी पूर्ण कृतकृत्यता है, यदी 
परम पुसपार्थकी न्तम सिद्धि है शौर यदीं अपुनरादृत्ति सथान 
है । वर्योकरि ससारका एक मात्र कारण ,मोष्ट है, जिसके सव्र 
संस्कासोका निष्ोप नाशं टो जानिके कारण श्व उपाधिका 
संभव नदी रै। 

ऊपर श्रात्माकी जिन चौदह श्नवस्थार्मोका विचार किया है 
उनका तथा उनके न्तर्मत--श्रवान्तर सख्यावीत श्रवस्थाओंका 
बहुत सक्तेप ( सुख्तसर ) में वर्भीकरण करके शाखकारयोने शरीर 
धारी श्रात्माकी सिफं तीन च्वस्थार्दे बतला ह - 

१--वहिरात्म-अवस्थां २--अन्तरात्म-अवस्था नौर ३ 
"परमास्मि-खअवस्था। 

१--पदिली छवरथा्मे श्यात्माका वास्तविक विशुद्ध स्प 
अत्यन्त आच्छादित रदता है, जिसके कारण स्मा मिध्याण्यास 
वाला होकर पौदुगक्लिक विलांसोंको ह सर्वस्व मान लेतां है चर 
उन्दीकी पराप्निकेलिये सम्पूणं शक्तिका व्यय करता है । 

दूसरी अवस्थामे ्यार्माका वास्तविक स्वरूप पूर्णतया 
तो प्रकट नद होता, पर उखके ऊपरका श्चावरण गाढ़ा न कर 
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कर जेता दै, वह च्रपने अनन्त ससारका अन्त फर सिष्ठः अर्ध- 


पुदुगलपरावर्तन ससार भोगना वाकी रखता है 1* , ५.४ 








ई-तीसर शुरस्थान--जव जीव न फेवल सम्यकू दै 
मौर न केवल मिभ्यादष्टि है अर्थात्‌ सदेदशील दै, एेसी वस्था 
मे वह इस गुणस्थानमे होता दै । इसकी स्थिति छद दूसरे गण- 
स्थानसे भच्छी होती है! इस गुखस्यानबाला जीव कद कम श्यधं 
पुदगलपराबसेन ससार भोगना वाक्री रखता है । 


४-चौथा गुणस्यान--इस गणस्थानमे जीव सम्यकू 
तो होता है पर श्व्रती टोता है श्रयति सुदेव, सगु श्रौर 
धमेषर धद्धाव प्रतीति रखता दै, वीतराग ध्म स्वा मानता है रौर 
ववार तीर्थकी भक्ति करता द, पर व्रत त्याग वैर नदीं करता है । 
शममर इस गुणस्थानमे श्मनेसे पेश्तर्‌ श्नायुका बन्ध न पडा दो तो 
सरक, तिर्युच, भवनपति, चाणन्यन्तर, ष्योतिपी, खी श्मीर नपु- 
सक नदीं होता यर्थात्‌ च्च्छी योनिमो पराप्त करता हैः। 


पाँचवाँ गणस्थान--दइस गणस्थानमे जीव सम्यक्‌ दि 
होता है श्रौर त्याग, प्रत्याख्यान व तपस्या बरौर भी करता दै । यद 
गणस्थान श्रावकका दै । स श्रवस्थायाला जीव जघन्य तीन 
प्नौर उच्कृष्ट पन्द्रह भव करफे वश्य मोक पराप्त फरता है । 


६--चा गुणस्थान--यद गुणस्यान उन साधुर व सुनिरयो 
क्रो प्राप्त हेता ह जिनकी फपाय, चपलता च प्रमाद मन्द्‌ नदीं 
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। शुएस्थानका अर्थं 
मोह '्यौर योगे निमित्तसे सम्यग््ान, सम्यग्दैन अर 
सम्यग्चारित्ररूप ्यात्माके गुणोकी तारतम्रूप (हीनाधिकताोरूप) 
छवस्था-विरोपको गुणस्थान कते दै । 


(1 


चौदह्‌ गुणएस्थानोंके नाम 


१--मिथ्यादृष्टि, २--शांरवादन सम्यकूटष्टि, ३-सम्यग्‌- 
भिथ्यारष्टि मिश्र, ४-अविरति सम्यग्दृष्टि, ५-देशविरत, £- 
भ्रमत्तसयम, ७ --अप्रमत्तसयम, ८-निटृत्त श्ूर्वकरण, ६-- 
सअनिवृत्ति बाद्रसम्पराय, १०-सूदमसम्पराय, ११--उपशन्त 
कपाय वीतरागलद्मस्थ, ९२--कीणएकपाय वीतरागकदमस्य, 
दे--सयोगी केवली सौर १४--अयोगी केवली शुखस्थान । 


१--पदिला गुणस्थान ससारफे समस्त. ्ध "पतित श्रात्माश्रों 
भें पाया जाता है र्यात्‌ नरक, तिर्यच मतुष्य नौर देवगतिमे सी 
पाया जावा है या यों कना चाहिये छि मिथ्यात्वी जीवमात्रमं 
पाया जात्ता है । इस गुणस्थानका जीव रनन्त समय तक 
श्रमण करता रहता है । 


- °~-दूसरा ' ुणस्थान-सम्यण्टष्टिसे मिथ्यादृष्टि श्रानिमे 
जिसना अल्प से-खयल्प समय लगता है, उस समयमे जीव एस 

2 ४५ 
गुणस्थान-च्वस्था्मे रहता है ! जो जीव इस गुणस्थासक्षो स्पशं 
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् र ----- 
॥ जति । इन गुणस्थानोंवाले सुनि कमते कम एक भवमे चौर 

५ ज्यादा से-ज्यादा तीन भवने मोक्त प्राप्न फरते है । 


११--ग्यारदवो गुणस्यान-इस गुएस्यानमे भेह-मछति 
† उवल पडती है । जिसका परिणाम यष्ट होता दै फि सुनि एक नीवी 
; वस्थाक्तौ भप्त कसते ट जर श्चगर नीची श्यवस्था पराप्त कर 
। लेके पेश्वर इस गुणस्थानमें स्यु टो जाती है ते धयतुत्तरनिमान 
। सेंपैदादतिरहै। 


१२-चारदोँ गुणस्यान--इस गुणस्थानमे सुनि मेदअक्‌- 
तियोके सर्वा निर्मूल कर डालते दै । इस श्चवस्यामे सुनि क्तायिक 
भाव, सायिक सम्यक्त्व श्मौर क्तायिक यथास्यात चारि 
प्राप्त फते दै । इनके यल्लावा भाव सत्य, कारण सत्य, भकपायी, 
वीतरागी, भाव निभरन्थ श्चादि गुणोके प्राप्त करते है मौर महा 
ध्यानी, महाज्ञानी दाकर न्मु दूते इस गुणस्थानमे रदकर 
तेरदवे गुणस्थानको प्रप्र करते है । इस गुणस्यानफे धालिरी 
समयमे क्षानायर्सीय, द्शनावरणीय श्रौर अन्वराय कर्मोका 
श्वय करके तेरे गुणस्थानको प्राप्न कस्ते है । इस गुणस्थानमे 
मृत्यु नष हाती दै! 


१३-- तेरो गुणस्थान--इस गुणस्यानमें सुनिके केवल- 
ज्ञान, फेवलद्र्शन श्यादि गुणोंकी प्राप्न दवी दै । इस श्रवस्यामे 
सुनि म-ते कम एक शन्वमु हूतं र ज्यादा-से.ज्यादा छ कम 
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हवा है पर वे सुनियोंकी क्रिया ठीक ठीक पालते हं । इस गुण 
स्थानवाले सुनि जघन्य उसी भव्मे शौर छक्छृष्ट तीन तथा 
पन्द्रह भवम मत्त प्राप्त करते दै । 
७-सातवां गणस्यान--इस गणस्थानको बे मुनि प्राप्न कते 
ह जिन्दोनि मद, विषय, कपाय, निन्दा, चिकथा यादि दूर कर दी 
है अर्यात्‌ निर्मल श्चौर स्वच्छं साधुपना पालते ह । इस गुणस्थान 
वाले सुनि ज्यादा-से-ज्यादा तीन भवमें चछर कम-ते-कम इस 
मवमे मेक्त प्राप्त करते है । 
स--घ्नाठवो गणस्थान--इस गणस्थानसे मुनिका मेह ज 
वड़ा वलिष्ठ श्नौर परवल कर्म दै उसफे साय युद्ध शरू हो नाता दै। 
जे सुनि मेद द्वा तो कते है पर सर्वथा निगल नदी कर परते 
है वे नोवे तथा दसवें गुणस्यानको प्राप्त करते हए ग्यारहवे गुण 
स्थानके प्राप्त कर लेते है यौर वदँ जाकर उनका दधा हुशरा मोद 
मानिन्द्‌ द्वी भाफके उमड पडता है श्रौर वे मुनि नीची धवरस्था 
मे भिर जाते है। पर जा सुनि मेदक सवेथा निमूल करते चले 
जाते दै वे नोवे तथा दसवेमे हेते हुये !जौर ग्यारदवेको छोढत 
इये बारहर्वे गणस्थानक्ा भप्त कर लेते ै। बहस वे ऊपरके गृण 
स्थानोमें "वदते हये भोच्तके प्राप्न करते हे । ज्यादा -से-ज्यादा तीन 
मवमे नौर कम-से-कम उसी भवमें वे मेोच्त पात करते दै । 


- €--१०-नौवें व दसद गणस्थानोमे युनि भह कमेकी 
अङ्ृतियोको कम करते दै अौर शान्त स्वरूपके प्राप करते 
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लाते 1 न गुणस्थानोधाले सुनि फम-से कम एक मवमे भौर 
ज्यादा-से-ज्यादा तीन मवमे मेच् प्राप्र करसे हे । 


११--ग्यारदर्वो गुणस्थान--इस गुरस्यानमे मेह-प्रकृति 
उवल पड़ती दै । जिसका परिणाम य हते! है कि युनि एक नीची 
अवस्याके पराप्त कसते ह । गौर अगर नीवी वस्या प्राप्त करः 
लेनेके पेश्तर स गणस्थानमे दयु टो जासी दै तो श्लुत्तरविमान 
मेपैदा देति दै। 


१२--वारदवों गुरस्थान--इस गुणस्थानमे युनि मेदपरक- 
तियो सर्वथा निभरल कर डालते द । इस अवस्था सुनि चाथिक 
भाव, क्षायिक सम्यक्त्वे रौर क्षायिक यथाख्यात चारित्र 
प्राप्त करते ह । इनके प्लवा भाव सत्य, कारण सत्य, श्रकपायी, 
घीतरागी, माव निभरन्य रादि गुणोके प्राप करते है शौर मदा 
ध्यानी, मदाज्ञानी देकर धन्तमुूते इस गुणस्थानमें रहकर 
तेरे गुणस्थानको पराप करते है । इस गुणस्थानफे आधिरी 
समये ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय शौर श्चन्तराय कर्मोका 
च्य करे तेरे गुणस्थानके प्राप्त कस्ते है 1 इस गृणएस्थानमें 
गत्यु नरद होती दै 1 

१३-सेरटवोँ गुणस्थान-इस गुणएस्थानमें सुनिको केवल- 
ज्ञान, फेवलदशेन रादि गुणी भराति दती है 1 इस श्चवरामे 
सुनि कम-से कम एक अन्दमुूतं चौर व्याद्-से-ज्यादा छठ कम 


५, 
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एक क्रोड पूवं तक रह सकता दै । इस गुखस्थानमे सुनिका । 
निर्वाण नदीं हेता है । “ 

१४-चौदहवां गुणस्थान--इस गृणस्थानमे अयोगी केवली 
अपने सारे कमेक क्षय करफे मन, वचन शौर कायकी करियाको 
एक द्म बन्द्‌ करके मेक्त पदको भाप्र करते है । 

गुणस्थानोके सम्बन्धरमें बिशेष जानकारीकेक्िये उ यख्य 
मुख्य बातें श्नौर संम लेनी उपयोगी होगी -- ' 

ध्यान चार हेते है, जिन्द कि पते ध्यान अयिक्ारमें हम कद्‌ 
अये है. 

१--धराते ध्यान, २--रौद्र ध्यान, ३--धरम ध्यान च्रौर ४-- 
शक ध्यान । 

निम्नलिखित ध्यान निम्नलिखित गुणस्थानेमिं पाये जति दै 

१--पदिने तीन गुणस्थानोमं रात श्यौर रौद्र, ये दे ही ध्यान 
तर-तम भावस पाये जाते है । 

२--चौथे नौर पांचवें गुणस्थानमे उक्त देनोंध्यानोके ्ति' 
रिक्त सम्यक्त्वे प्रभावसरे धर्मध्यान मी हाता दै । 

>-छटे गुणस्थानमें राव जौर धरम, ये द ध्यान देते दै । 

४-साववे गुणएस्थानमे सिफ' धरमध्यान दी होता है । 

५--भावेखे बारह गुणस्थान तक श्रय पोच गुणस्थानेमिं 
घम श्चौर शक, ये दे ष्ठ ध्यान होवे 1 
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4. 
६--तेरदवे श्रौर चौदषटवे गुणस्यानमे सिप शखः भ्यान 
रोता है । 

लेश्या घ्‌ दती ट, ज्ञिनके नाम इस प्रकार ह -- 

१-फप्ण २-नील ३-फापोत ४-तेज भ--पद्म मौर 
~स लेश्या । भ्स्येक लेश्या च्रसस्यात लोकाकाश-प्रदेश- 
ग्ण प्रध्यवसायस्यान ( सल्केश-मिध्रित परिणाम ) सूपदै। 
लिये उसके तीव्र, तीतर, तीत्रनम, मन्द्‌, मन्दतर, मन्दतम 
निष्टी मेद सममने चाहिये । पदली तीन--कृष्ण, नील श्मौर 
पोत श्रशुम लेश्या मानी गई द । पिद्ठलो तीन--ते्, पदम 
†र शुङ्ग शुम लेया मानी गई है । 

१--कृष्ण शमादि अशम जेश्याघ्नोंको छटे गुणस्थानमें अति 
न्तम श्यौर पिले गुणस्थानमे श्यति सीत्रवम मानकर छठे 
एस्थान उक उनका सम्बन्ध होता दै । 

>--सातवे गुणस्थाननें धनां तथा रौद्र ध्यान न दोनेके 
{र्ण परिणाम इतने विशुद्ध दते दै कि निससे उस शुणस्थानमें 
शुभ लेश्या्दे सवथा नदीं शरत, किन्तु वन शम लेय दी 
तीदहै। 

३--पदिले गुणस्यानमे तेज चौर पद्य लेश्याके श्चि मन्दम 


र सातवे सुणस्थानमे चति तीत्रतम, इसी प्रकार शुक्त लेरयाग 
र४ 


२६२ % जेलमें मेरा सैनाभ्यास 


पिले गुरस्थानमें ति सन्दहम मौर तेरह गुणस्थः 
श्यत्ति तीव्रतम मानकर उपयुं क्तं गुणस्थानोँमे उनकां सम्ब 
बतलाया गया है! सक्तेपमें यो कना चाष्टिये फिं पिले ट 
गुएस्थानोमे छ लेष्या्े, सातवें गुणस्थानमें तेज, पद्म धच 
शस लेश्याे भौर वेस लेकर तेरदवें तक छह गुणस्थान। 
केवल शुक्त लेश्या मानी गह दै । चौददवें गुणस्थानमे कोई ` 
लेश्या नदीं मानी गद द| 





सम्यक्त अधिकार 


लि किसी जीवेका संसार-ससर्णका काल घधिक से- 
धिक श्य पुद्गल परावतेन शौर कम-से-कम 
अन्तथरदूतं शेष रहता है, बद्‌ निश्चय-सम्य्दशंन ग्रहण करफे 
चतुमति रूप ससारको पार करनेवाले मोक् सुखकी बानगी लेता 
दै । भन्तुूतेसे लगाकर श्रध पुदूगल परावर्त॑न कालके जितने 
समय च, उतने दौ सम्यक्त्वके भेद है । जिस समय जीवको 
सम्यक्व प्रकटं होता है, तभी से ्रात्म गुण प्रकट दोन लगते दै 
श्रौर सासारिक दोप नष्ट टो जाति है । 
सम्यक्त्वके आठ निवरण द -१--स्वरूप, र--उत्पत्ति, 
३--चिन्द, ४--राण, ५--भूपण, ६-दोप, ७--नाश श्यौर 
ए--छतिचार। 
सम्क््त्वका स्वस्प 
श्मात्म स्वरूपकी सत्य प्रतीति दोना, दिन प्रतिदिन समता 
आवमे धन्नति दोना ओर कण णमे परिणार्मोकी विशुद्धि 
होना, इसीका नाम “सम्यग्दशंन' है 1 
सम्पक्त्वकी उत्पत्ति 
चुगैषिमे समी जीवको सम्यग्दशेन कट दता है । बह 
किंसी-फिसी जीवको श्चपने शाप प्रगट दोता दै । श्चपने श्राप 
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ग्रगट दोनेवाला सम्यम्दशन “निसर्ग कष्टलाता है । गौर किसी- 
किसको गुरूपदेशसे भी प्रगट होवा है। शुरूपदेशसे प्रगट 
होनेवाला सम्यग्टशेन “अधिगरमज' 'कषलाता है } 
सम्धक्त्वकेचिन्द 
श्नास्मा श्रपनेमें दी '"चत्म-स्वरूपका परस्चिय पाता है, उसमे 
उसे कभी सन्दे नीं उपज्ता यौर उसका छल कपट-रदित वैराग्य 
भाव रहता है । यही सस्यग्द्शनका.चिन्द है । अथवा-- 
(९ ) शम--कदाम्रह्‌ रौर ममत्वका उपशमन ` ; 
(२ ) स्वेग-सासारिक वधनोका भय ` 
(८३) निवेद वैराग्य अर्थात्‌; मासारिक- पदाथि दूर 
होनेकी इच्छा ` ~ 
८४ ) असुकम्पा--दूसरे जीवो का डुःख दूर करनेक्तौ भावना 
८५) ्रास्तिक्य-सदुघर्मपर अटल श्रद्धान ्ोना = "~ -* 
ये पंच लिङ्ध अर्थात्‌ सम्यक्त्वके चिन्द है! , ~ 
सम्यग्दशेनके-खाठ खण 
~ कख्णा, मैत्री, सजनता, खलघुता, समता, शद्धा, उदासीनता 


सौर धर्मानुराग, ये सम्यक्त्वकेश्याठ शु । , ` ८, 
सम्थक्त्वकेः्पोच षण ` ` 
चेनधमेकी प्रमावसा -करनेष्ठा- ध्यभिप्राय, हेय-उपादेयका 
निवे, धीरज, , सन्यण्दशनकी राधिका षै श्नौर वन्तं विचारे 


भचतुराई, ये पोच सम्यग्दशौनके मूष है. --- ` ४ 


॥ 
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सम्धक्त्वके पचीस दोप “ 

संम्यग्द्शन पच्चीस दोपोसे रदित होना चादिये । उसके पञ्चस 
दोपयेदह -याठमेद्‌, च्ाठ मल; च घेनायवन चौर तीन मूढता -- 

माठ मद- 

जाति, धन, कुल, रूप, तप्‌, वल, विया श्नौर अधिकरण 
इनका गवं करना । ये श्राठ प्रकारके मदामद्‌ है ! 

श्राठ मल - 

जिन वचनमे मन्देह, ध्राप्म स्वरूपसे चिगना, विषयो 
श्ममिलापा, शरीरादिसे ममत्व, श्रशचिमे ग्लानि, स्टधर्मिंयोसे 
देष, दूसरोकी निन्दा, धमं प्रभावनाशनोमे भ्रमाद्‌, ये श्राठ सल 
सम्यग्दर्शनो दूषित करते है । 

दह्‌ अनायत्तन -- 

छरुख, फुदेव, कुधर्मके उपासकोकी पौर शर, कदेव श्रौर 
छषमेकी प्रशसा करना, ये छद्‌ ्ननायतन ह । 


सीन मूढता 
देवमूढता श्रा सच्चे देवका स्वरूप न्दा जानना, शुरु 


मूढतां अर्थात्‌ निगर॑नय सुनिका स्वरूप नदं समभना शर्‌ धम्‌ 
% श्यधिकरणके स्यानपर कद की शूना --- 5 रन्स्क उलपर सलक शूलाः मी मनी गद 





है। यथा -~ 
"क्वान पूजा कलं जातिं वलग तपौ वपु । 


यावाधिव्य मानि-वं समयमादुर्गेतस्मया ॥" 
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मूढता च्र्थात्‌ जिनभापितत धर्मक स्वरूप नदीं समना. ये तीन 
मूढवार्दे है । 
सम्यक्त्व-नाशके पाँच कारण 


सम्यक्त्वके घातकं मुख्य पाँच कारण येह -१-ज्ञानका भि 
मान, बुद्धकी हीनता, निदेय वचर्नोका भापण, कोधी परिणाम 
च्मौर प्रमाद्‌। । 








सम्थक्त्वके पोच अतीचार # 


सम्यक्त्वके पँ श्यतिचार है । शङ्का, काडक्ता, विचिकित्सा, 
शन्यदृष्िपरशसा नौर अन्यदषटिसंस्तव, ये पोच. सम्यक्त्नके 
श्चतिचार ह । इनका वणेन पदले किया जा चुका है । | 

उपयोक्त पोच प्रकारके श्चत्तिचार सस्यग्दशनके उल्ञ्वल परि 
रामोको मलीन करते दहै! 


मोहनीय कर्मकी जिन सात प्रकृतियोके अभावसे सम्यब्दशेन ` 
प्रकट होता है । वे निम्न प्रकारै -- 6 । 

सम्यक्त्वकी घातक चारित्रमोदनीयकी चार श्रौर दशेनमोद 
नीयकी तीन, इस प्रकार सातं परकृतियां है । वे इस प्रकार द -- 
र--्नन्तानुवन्धी क्रोध, २--श्भिमानके रगसे रगी हदं श्ननन्ता 
सुचन्धी मान, २--्ननन्तादुवन्धी माया, ध--परिभरहको पुष्ट करने 
बाली श्रनन्तालुबन्धी लोभ, ५--मिध्यात्व, -६--मिश्रमिध्यालव 
श्नौर७-सम्यक्त्वमोदनीय। इनमेसेशरूकी चह प्रतिय व्यात्रिणी 
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के समान सम्यक्स्वफे पोे पडकर उसे मन्तण करनेवालो है योर 
सात्र ल्लीफे समान सम्यक्त्व सकप व मलीन करनेवाली है । 

जो प्राणी उपरोक्त सात भरकृतिर्योको उपशमाता है"वह श्नौप- 
शमिकसम्यग्दष्टि है शौर जो सासो प्ररृतियोंको क्षय करनेगाला 
ई, वह क्षायिकसम्यग्दष्टी है । यद सम्यक्त्व कमी नष्ट नदीं दता ! 
सात प्ररृतियोंमेपे का प्य दो श्रौर कटका उपशमो तो 
चह लयोयशमसम्यक्न्वी टै । उसे सम्यक्सयका मिश्रर्प स्वाद्‌ 
मिललवा है । छद्‌ भरकृतियों उपशम हो व कथं टो थना कोई प्तय 
छीर कोई उपशम दो, केवल सातवीं प्रकृति सम्यस्त्वमोदनीयका 
उदय हो तो वह्‌ वेदकसम्यक्छधारी ह्येता दै । 

सम्यक्र नौ प्रकारका होता दै --त्तयोपशमसम्यक्त्य तीन 
प्रकारका है, बेढक सम्यस्त्ल चार प्रकारका श्रौर उपशम 
तथा ्ायिकः ये दो प्रकार। 

त्तयोपशमसम्यक्त्वके तीन भेद - 

१--श्यनन्ताजुचन्धी चौकडीरा त्य श्चौर दर्शनमोहनीय 
चरिक्रका उपशम । यह्‌ परिणामका पिला मेद दै 1 

>--दनन्तावुवन्धी चौंडी छीर मदामिथ्यात्वका क्य रौर 
सिश्नमिभ्यात्व श्रौर सम्यक्त्वमोहनीयका चपरम । यह्‌ परिणाम 
का दुसरा भेद है । 

३--नन्ताचुवन्धी चीकी, महदामिण्याख श्रौर मिश्रा य - 
श्यौर सस्यस्स्मोढनीयङरा उपशम । यह परिणामका तीक्तरा मेद । 
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वेदकसस्यक्त्वके चार भेद - 

१-- जद श्रसुन्तादुबन्धीं चौकडीका क्षये श्रौर सदामिध्यात्व 
छोर मिका उपशम श्यौर सम्थक्सवमोदहनीयका उद्य हो, उस 
परिणामक प्रथम चयोपशमदेदक सम्यक्टव कहते हैँ । 

सजो अनन्ताचुवन्धौ चौकडी ओर मदामिथ्यात्यका क्षय 
मिश्नफा उपशम खीर सम्यक्त्वमोदनीयका उद्य दो, उस परि 
सामश्नो दवितीय च्तयोपशमवेदर सन्यक्त्व कहते द । 

३--ज्ा श्नन्वालुवन्धी चौकडी, मदहामिथ्यातवं श्रौर 
मिश्चका क्त श्चौर सम्यक्त्वमोहनीयका उद्य हो, उस परिणामको 
त्तायिक वेदक सम्यक्त्व कहते दै । 

ए- लद अनन्तानुवन्धी चौकी, महामिथ्यातर नौर मिभरका 
उपशम श्रौर सम्यक्त्वमोहनीयक्रा उद्य दो, उस पदिणामको 
उपशम वेदक सम्यक्त्व कहते है । । 


उपशम तथा कायिक दो भेद्‌ः 

१--जो नन्ताद्बन्धौ चौडी, मदामिथ्यात्व, मिश्र चौर 
सम्यवत्वमोदनीयको उपशमाता है, वह-ध्ौपशमिक सम्यक्टषिदै। 

२--जो ्ननन्तादुवन्धौ चौकडी, महामिथ्यास्व, मिश्र नौर 
सम्यवरवमोदनीयका य करतां ह, वद ` 'ायिकसम्य्टषटि' दै । 
यह ्ञायिकसम्यक्त्व जिनकालिक'मदुप्योको होता दहै । जो जीव 
श्ायुका वन्ध करमेके वाद्‌ इसे श्रा करते, वे तीसरे चा चौथे मवे 
मोत भ्रा करते दै, परन्तु अगले भवकी च्नायु वोधनेके पदिले 
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जिनको यह्‌ सम्यक्तय प्राप्त होता है, वे वर्तमान भवमे दी सुक्तिको 
भराप्न कसते ै। 

उपशम श्रेणी मावीं श्यौपशमिक सम्यक्त्वरी प्राप्ति चौये, 
पोचपे, छे या सातर्वेमेसे किसी गृणस्थानमे हो सकती है परन्तु 
श्याठ्वे गणस्थानमे ठो उसकी प्रापि वश्य ही होती है । 

श्रौपशमिक सम्यक्त्वके समय '्यायुरवन्ध, मरण, अनन्ता- 
सुषन्धी फपायका वन्ध त्था अनन्तादुवन्धी कपायङरा उद्व, ये 
चार वातं नदीं हवी । पर उससे च्युत ्ोनेके वाट हो सकती है । 

सम्यक्त्व-सत्ताकी निष्वय, व्यवहार, सामान्य श्नौर विरोप, 
देसी चार वियिका वर्णन किया जाता दै । 

१--मिथ्यात्वके नष्ट ह्ोनेसे मन, वचन व कायके यगोचर जो 
श्मात्माकी निर्विकार शद्धानकी ज्योति प्रकाशित हत्ती है, उसे 
निश्चय सम्यक्सव जानना चाये । 


>--जिस्े योग, सुद्र, मिलान, शरुतत्तान श्चादिके निकल्प 


ह, यह्‌ ज्यचदार सम्यक्त्व है। 


3-्ञानको च्ल्प शक्तिफे कारण मान्न चेतना चिन्द्के 
धारक श्यामाको पदिचान कर निज श्रौरं परके स्वरूपा जानना 
सामान्य सम्यक्त्व दै । 

हेय, जोय, उपादेयके मेदाभेद्‌का विस्तार रूपसे सम- 


अना विरोप सम्यस्त्व ई । 


नवतच् अधिकार 


( शेषां ) | 
४--कालासिकाय--द्रन्यसे भूत श्मौर भविष्यस्कालकी 
पेक्तासे नन्त दै, .ेत्रमे व्यवहारकाल्ी धपेक्तासे अदा 
छीप-ममाण है श्नौर मृद्युकालकी शपेक्तासे लोककाश प्रमाण है 
कालसे ध्यादि-अन्त रदित दै, भावसे बरणोदि"रदित 
श्मरूपी है शौर गुणसे पर्याय-परिवतनकारी है । 
ह 9 
क यष धिकार द्वितीय खण्डे दिया गया ह । वहां यह जगमग 
४० धृष्टम मी श्रधिक होगया था! पाठको इतना वडा एकं घधिकार 
पद़नेमे श्ररुचिकर ्टोता। इसललियै यौ थोद़ासा देकर यदौ उका 
ग्येपाश दिया गया है) 
इसक्रा दूसरा कारण यह भी है कि वृत्तीय सयम श्याध्यास्मिक 
विपय रवसे श्ये ट । नवतर्वाधिकारका यह शोर" चयाप्या्िक 
विषयसे श्रधिक सवन्धं रखता हे । क्योकि हस्र शरोपांश' मे भाव, 
"बन्ध, संवर, निजैरा, मोष, ख्य श्वीर पाप, न स्यत त्मोका सर पतया 


-चर्यन ६। ये सात तस्व मोताभिलापी ुरथकेलिये धति उपयोगी ६ । 
सम्पादक 1 
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धर्मास्िक्नाय, अधर्मास्तिकाय, श्चाकाभासिकाय प्नौर काल, 
इन चार द्रव्यो द्रव्य, रेन, काल, भव श्यौर गुणक श्रपेततासे 
बोस भेव हुये । (२०) 


धर्मासितिकाय, श्रधममास्तिकाय श्रौर श्ाकाशास्तिकाय, इन 
तीनि स्कन्ध, देश शौर प्रदेश अलग भ्रलग होते है । इसलिये 
दस भकारसे इनके नौ मेद्‌ नौर हुये छर कालका केवल एक, 
ही भेद दता दै। इसलिये सव मिलाकर इनके दस भेद इस 
श्रपेत्तासे श्नौर हये 1 (१०) 


इस प्रकार श्ररूपी जोत द्रव्यो>े छु मेद तीस हुये । (२०) 


अणेके पाँच प्रकारे पुद्गल, गन्धके दो प्रकारके पुद्गल, 
रसङ़े पोच प्रकारके पुद्गल, स्पशे याट प्रकारके पुद्गल शौर 
-सस्थानके पोच प्रकार फदे गये है| | 

१-एक वणक पुद्गलके दो गन्व, पोच रस, ' धाठ स्प 
रीर पोच मस्थान हो सकते ह । इस प्रकार एक वरणैके पुदूगलकै 
वीस मेद्‌ होते द । छल वणं पाँच प्रकारके टं । इसक्तिये शु 
वरणे सौ भेद हये । (१००) 

२--एक गन्धके पुदूगलके पांव वर्णं, पांच रस, श्वार सर्त 
शर पोच सस्थान हो सकते ह । इस प्रकार तेम भेद टये श्रौर 
दकि गन्ध दो प्रकारौ दोती दै । इस कारण गन्धम शयालीस 
मद हुये 1 (४६) 
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३--एक रसफे पुदगलके षंच वणं, दों गन्वे; श्राठं सपश, 
खीर पाँच सस्थान हो सकते दह । इस प्रकार एक रके पुदु गलके 
वीस भद्‌ हूय श्योर छल रघ पाँच द । इसक्तिये' छल रसफे भेद 
सौ हुये, (१००) | 

४--एक सपर्तंके पुद्गलके पोच वणं, पोच रस, दो गन्व, 
पाँच सस्थान ध्यौर चछ स्पशं दो सकते दै । इसलिये एक सशके 
पुद गलके तेस भेद्‌ हए श्रौर स्पन्तं राड प्रकारके हे । इसलिये 
छल भेद एक खौ चौरासी हुए । (श्ट) ६. 

गख लघु नदीं होता, चिकना खुरखुर नी दोता, ठंडा गरम 
नदर होता । इस प्रकार इस चरपेकषासे स्पर्शं के केवल छंद मेद्‌ दी 
पाये जाते दै । ॥ ५. 

५--सस्यान पाँच प्रकारके माने दै । गोल, त्रिकोण, चतु ज, 
परिमण्डल (चट जैसा) शौर लम्बायमान (लकडी जैसा लम्बा) । 


॥ 


प्रत्येक सस्थानके पाँच वणौ, दों गन्ध, पच रख शौर राट 
स्पशौ, इस शपेन्तासे - वीस भद्‌ हए । इल सस्थान पाँच दै । 
इसलिये सस्थान-ध्ाणित ऊुल भेद सौ!हृए । (१००) 
¦ -श्नज्ीव श्ररूपौ श्नौर रूपी द्रन्यङ़े सच मिलकर ३० १०० 
६ + ९०० +- १८४ + १०० = ५६० मेद्‌ हुए 1 छ 
( शकारः युदरगलके चह मेद अन्य चपेक्तासे "मी किये 
1 यथा- ४ 
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१--न्यूल-स्थूल, जेसे्रथ्वी-पवैवाटिक, २--स्वूल, जैसे जल, 
दूध घादि तरल पदार्थ; ३-स्थूल-सूदम, जेते छाया, चाप 
आदि नेत्र इन्दियगोचर, ४-सूदम स्थूल, जैसे नेत्रे विना 
न्य चार इन्द्रिये परहण॒ योग्य शब्द, गन्ध श्चादि । ५--सुद्दम, 
ससे कर्मो वर्मणि जर सूम सदम, जैसे पस्माए । 
पुख्य न 
शुनाति--्ात्मान पविच्रयतीति -पुख्यम्‌ः--त्रात्माक्तो जो 
पनिच्र करे बट शरुण्य' है । अर्थात्‌ जीवके शुभ परिणा मके निमित्त 
से पुद्गले जो श्म कम रूपी शक्ति दोत ह, उमक्तो धुरः 
कषतर] 
समस्त ससारमे शुम शचश्युभ कर्मो रज रूपी पुद्गज्ञ ठसा- 
उस भरे हुये ट । जीव अर्थात्‌ भाणो जैसेमन, वचन ्वौराकायसे 
शभ ्यशुभ कमै करता है, उक्तके अनुसार श्यात्म प्रदेशोपर रज 
रूपी पुद्गल चिमट जति द! इन कमे-पुद्गलोका पूरा विवरणं करम 
धिकार किया गया ह, बो देखना व्वहिये 1 -घुस्य.कर्मोकिा 
वोधा सुशकिल द, पर भोगना ्यामान दै । बडे त्याग, सेवा, 
इन्द्रिय दमन शरादिते पुस्यनना वन्य होवा है । पर इसके फ्ोका 
मना बडा भिय लगा हे 1-पुख्य मोका कारण नदीं ६। 
[4 भ, न हेती 
यसे ससास्मे हर भकारे सुप-वविभवकी [पति दोर है। 
गाच्रकारेने पुस्यक खर्णंकी वेदसे उपमा दी है ।-ससारी 
जी सुस, सम्पत्ति, वैमव श्यादिके चे यभिलापी तेद । श 


1 
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कारण उनके पुख्य उपान करत चाहिये ( शाखकारोनि पु्य- 
उपाजन करनेकेल्िये अनेक मागै--साधन वताये "६ । यथा -- 
१--अन्नका दान, २--पानीका दान, २--पात्रका दान, ४- 
सकानका दान, ४५--वस््रका दान, ६-मनसे शुभ चिन्तन करना, 
७--वचनसे शान्ति देना, ८--शरीरसे सेवा श्यादि करना शौर 
९--गृद्धों व गुशियोका नमस्कार शमादि करना। ॥ 


१--अन्नका द्म -- 

सच्चे त्यामी सुनियो-साघु्ोके। शद्ध आयार दान देना । 
इनके अलावा अनाथ, शअयपादिज) असहाय, धिधवा, अकाल 
पीडितौ ादिके चअरन्न-दान र्थात्‌ भोज्ञन देना । 

स-पानीका दानः-- ˆ ध 

सच्चे त्यागी सुनियो--ाघुश्मोका शद्ध व ॒श्रचित्त पानी 
वैराना । इनके अलावा मरष्यो, पश॒श्नों श्यादिकेलिये प्या 
"मादिका भवन्य करना ! ॥ 

द-प दान - 

संचये त्योगी ' मुनिर्यो--साधुश्चोकि पान ( काष्ठे बतेन } 
मादिं देने । इनके श्यलावा जिनं अनाथो, असहायो, वेवाश्रो, 
'नि्नोकि पास पात्र नष्टो तो उन्दे पाचरदेना।. ', 7 
१! , ए--मकानक्रा दान.~ ` ् 
`ˆ ` सा्ु-सृनि सदा रमण किया करते ह { उनके कईं मकान 
"नी दते द । अगर ३ भ्रमण करते श्यामे सो उनके उहरनेकेलिये 





~ 2 





साताकारी मकान अथवा स्थान च्ादिकां प्रबन्ध करना । जो 
श्नादमी धर्मशाला श्चादि बनवा बे भी पुस्य उपार्जन करते हे । 


भ वस्त्रका दान -- 
सच्चे त्यागी, सुनियों चौर साघुर्ोका सखच्छ ्ौर शद्ध 
वस्त्र चैराना । इनके ्रलावा अनार्यो, जसदायो, विधवा, बद्धो, 
खादिका वस्र दान देना जओौर जाडोमे जो निधन मनुष्य हो 
उनकी वस्त्रसे सदायता.करनी चाहिये । 
द्--मनमे शुम चिन्तन - 
भ्रत्येक भराणीको सदा अपने मनसे दृसरोके प्रति श्र्थात्‌ 
प्राणीमात्रके चास्ते शुभ चिन्तन व शुभ भावना रखनी चादिये। 
कमी फिसीके भति बुरे स्याल स्वप्न तकमे भी नदीं लाने चादिये । 
७--वचनसे शान्ति ठेना - 
श्मगर कोई प्राणी दु ख, तकलीफ, कष्ट या सन्ताप श्वस्थाने 
है तो उसको शान्ति देनी चािये । इसके श्रलावा सदा कोमल 
श्चौर शरु वचर्मोसे बोलना चादिये ! अर्थात्‌ कमी क्रोधः शरणा, 
कटठोरताके शब्द्‌ नदीं बोलने चाददिये ! सदा राखियोके गुणगान 
करते रहना चाय । ~ 
स--कायसे सेवा - 
च्गर कोई साघु या मुनि वकलीफ या कमे दो तो उसकी 
सेवा भक्ति फरनी वादये । इसे अलावा फट पीडित, रोगियों, 
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कमो शमादि सेवा शुशरूया-करनी चाये । निलो, असहायों 
शौर ्रवलायोकी वलवानां शौर निवेयोसे,स्क्ा करनी चाहे । 
्-गणियोको ससकारः-- 
सचे धनौर त्यागी सुनि पौर साधुश्मोको नमस्कार च्रथौत्‌ 
बन्दना श्रादि करना । इसके श्रलावा दुर्गो, विदानो, गुरियों 
श्मादिको नमस्कार करना चादिये । 
इसफे श्यल्ावा नौर दुसरे कारयेसि भी पुए्यका उपाजन होता 
है । जैसेः--विद्यादान देना, चभयदान उना, यादि । 
सदा सुपात्रकों दान देना चाये । इसके श्यलावा दान 
च साहाय्य सो सिप उन्दीका दोना चाहिये, ओ उसके पात्र दै 
छर्थात््‌ जो जरूरत वाले है । ्मफसर गफलत श्रौर लेदतलालीकी 
वजे एसे मचुष्योो दान पर्हुच जाता है, जो उका दुरुपयोग 
करते ह । एेसी श्रवस्या वजाय पुख्यके पापका दही चन्ध हो 
जाता दै। टौ । दान देनेवालेके माव यदि शद्ध तो उससेपुख्य ष्ठी 
दोवा है । इस कारण दान सदा सोच-ससमः नौर देख-माल कर 
देना शराय । बहुतसरे धूर्त, पोखदो, प्रमादी दान ले जाकर 
-कुन्यसन छौर व्यभिचार श्रादिमे.लगाते है । 
जो प्राणौ सुपात्र-दान देते है, वे वयालीस प्रकारे पुष्यके 
फलको भोगते ह - ~ , 
~~ -ए--सातावेदनीय, २--उच गोत्र, ३ मय्य गति, --देव 
गपति,५--मलुप्यात्पूवी, --देवादुपूर्वी, ७--पञ्चेन्दरिय जाति, 
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-------------------------~-------------------- 
--घौदारिक शरीर, ६-बैक्रियिक शरीर, १०--च्यादारिक शरीर, 
११--ैजस शरीर, १२--कामेण शरीर, १२--भोदारिक र्गो 
पाच्च, १४--वैक्रियिक धङ्गोपात्त, १५-श्रादारिर भ्द्नोपान्न, 
१६--वज्रच्छपभनाराचसहनन, १७--समचतुरल्सस्थान, १८-~ 
शुभ वणै, १६-शम गन्ध, २०--थ॒भ रख, २१--श॒भ सपर, 
२२--शम, २३--सौमाग्य, र२४-सुस्वर, २५--यश कीरति, 
२६->ेवायु, रेऽ--मनुप्यायु, र८्-तिय॑गायु, २६--तीर्थकर, 
3०--मुष्यगत्यातुपूठ्यं, ३१-देवगत्यातुपू्य, ३२--्रगुखुलथु, 
३३--परघात, ३४--उन्छ्रास, ३५--थातप, ३६--उदयोत, 
३७--शमविदायोगत्ति, ३ेत-तस, ३६--वादर, ४०--पर्यापत, 
४१--प्रत्येकशरीर, ४र--स्थिर नाम करम । 
पुख्य श्नौर पाप दोनों ससारफे कारण दै । पाप लोहेकी वेदी 
कै समान है तो पुखय सोनेकी वेडोके समान दै । श्चाचिर वेडी- 
बन्धन दोनों है! इस कारण श्रात्मार्थी प्राशियोको तो दोनों 
त्याज्य हँ । फिर वट पुस्य कैसे करता है १ 
जैसे किसान जव वोँवलोकी खेती करता दै, तथच उसका 
सुख्य उदे श्य चावल उतपन्न करनेका रहता है च्रीर वाँवलकाजो 
पलाल (मूसा) है, उसमें उसकी इच्छा नदीं रदसी, तथापि उसको 
बहुत-सा पक्लाल मिल दी जाता दै, इस प्रकार मोत्त चादनेवाले 
जी्ोको वाञ्छा चिना ्ी पुस्यकौ प्राति दो जाती है चौर उस पुर्य 


से स्वरम न्द्र-लौकान्तिकटेव श्नादिको विभूति तक्को जोव भाप 
२९ 
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करता है 1 वदपर मी धर्ममेचुद्धिको दृद करके च्वुथं रुणस्थानरे 
योभ्य जो पनी अविरत अवस्था है उसको नीं! छोडतां इश्च 
भोका सेवन करते हुए भी धर्मध्यानसै देवायुके पूर 
कर; स्वर्भसे रोर तीर्भुक्तर श्चादि पदको प्राप कर, पूव 
उन्धिमें भावित की हुई जो विशिष्ट--भेद्‌क्ञानी वासना दै उसे 
चरसे मोदको नदी करता है शौर मोहरर्ित होनेसे श्रीजिनेन्द्रकी 
दी्ताको धारणं कर पुण्य तथा पापसे रहित जो निजञ-पर श्रात्मा 
काध्यान दै, उसके दयार मोक्तको जाता दैः ज्ौर' जो मिथ्या 
दै, बह तो तीव्र निदानवन्धके पु्यसे चक्रवर्ती, नारायणः 
भिनारायण चादिके समान भोगोंको प्राप्त कर नरकको जाते 
है। पुण्य ्रकरृति तरवे गुणस्थान तक लगी हई है । पुय 
की प्रशसा शाखे अनेक स्थानपर छरी है । इस कारण आद्रनेके 
स्थानेपरे चाद्रणीय है रौर सोत्ति होते समय त्यागं ता उनका 
स्वय दी हा जाता है] 
पाप 
अशुभ परिणामोसे युक्त जीव पाप रूप. होता दै । दूसरे 

शब्दम यो कदना वादये फि जिस क्मैका फलदु ख रूम हो, ऽते 
पाप फना चादिये । पाप कर्मो से जीव ्चनादि कालसे धिय 

हया है 1 य्‌ कम आमात्माके मलीन कर देते दै ।'इसका वोधना 

वडा सरल है, पर ' इसका परिणाम भोगना बडा दुयूकर ई। 

शासतरकारोनि पापके लेिकी वेदगीते उपमा दी है । 
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समस्त जाकमे शुम कमं अर्थात्‌ पापके पुद्गल उसाठस 
मरे हये ह । जव देई जीव अशम कमं यवा पाप करता है तो 
शशभ कमेकि रज रूपी पुदूगल उसकी श्यात्माफे ` प्रदेशोपर 
चिमट जाते है, वे उसी समय या समय निप्र श्यना शुम 
पल देते है। 

श््ञानी व भक्ते प्राणी पापको स सकर घोध लेते ह, पर 
इसके परिणामसे उना गो रो कर मी पा नदीं चूटता दै । 

भ्रारी प्रथम भावपाप करता है, तत्पश्चात्‌ द्रव्यपाप करता 
है! श्यम्‌ भरति परिणमन रूप द्रन्यपाप कमं दै । व ्ात्माके 
ही श्रश्युम परिणामा निमित्त पाफर इत्यन्न होता है । 

शास्कारोनि पापके शरगरद मेद फरमाये-है । वें निम्न 
भ्रकार दै - 

१-माणातिपात श्रयत ओीवकी दिंसा करना । 

२--ख्पावादं अर्थात्‌ धसत्य--भूठ योलना । 

३--सदत्तादान रथात्‌ अधगैर दी हई वस्तु लेनी- 
चारी करना । 

श--मेशुन श्नात्‌ शीलका सेवन करना 1 

परिग्रह श्र्थात्‌ द्रन्य-घन श्चादिं रखना श्मौर ममता 
बदानी 1 
६--क्नोष ध्यात्‌ ्पतेके तपाना-फोप करना । 


८--मान अर्थात्‌ श्रदङ्कोर ( घमण्ड ) करना ! 
माया धर्थात्‌ कपट, ठग इत्यादि करना । ` । 








६-लोभ अयात्‌ कृष्णा बढाना--गूद्धिपणा रखना ।.- 
१०--राग अर्थात्‌ सेद्‌ रखना--प्रीत्ति करना 1 छ 
११--देप अर्थात्‌ अनिच््छित वस्तुपर धृणा करना । 
१२--कलद्‌ चर्यात्‌ लेशा करना । , ^ 
१३--त्रभ्याख्यान ्चथौत्‌ भूटा कलङ्क लगाना । \ 
१९--पैशून्य अर्थात्‌ दूसरयोकी चुगली खाना । , , 
१५--पर-्पवाद्‌ अर्थात्‌ दृसरोकी निन्दा करना । 
द-रति-अरति अर्थात्‌ पाचों इन्दरयोकि तेसं विषयोरमेसे 
चित वस्तुपर प्रसन्न दहना रौर अनिच्छित वस्तुपर' अः 


\ असन्न हना । 


१७--मायाग्रपावाद्‌ अर्थात्‌ कपंटसदहितव भृठं वेलना-- 


कपरमें भौ कषट करना । 


श८--मिण्यादर्शनशल्य श्र्थात्‌ कुटेव, करुख ' भौर कुम 


परे श्रद्धा रखना । छ 


जा ्क्चानी भासी उपरोक्त रठारह पा्पोका सेवन कंसे दै 


उनके निम्नक्लिसित बयाखी कर्म॑-परकृतियो मगनी पडती है - 


{ नावरणी £ ५, 
ज्ञानावरणीयकी पांच, दर्शनाव॑रणीयकी 'नौ, वेदनीयकी 
र (4 1 \ ~ 
एक, मोहनीयकर्मकी छव्यीख, श्यायुष्यकमेकी एक, नामः 
कमैकी रोती, मोत्रक्मेको एक रौर अन्तरायकमेकी च । 


इस प्रकार वयासी परकृतियों होती । 
श्नका बैन (कसे चधिषार' मे है । 
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श्राव 


जिस प्रकार नाव्मे छिद्र हैनेसे पानी श्रानेके कारण व्ह 
माप डूब जाती है, उसी प्रकार ससार रूपी समुद्रम राख रूपी 
चिद्रसे पाप रूपी पानीके भर जनेसे आत्मा रूपी नाच ड्व 
जाकी है। धर्थात्‌ कमेकि श्रानेके द्वारक श्ाल्लवः कदते है । 
फमेफि अके द्वार छ्ननेक है 1 उनका वर्णन शाखकारोते इस 
प्रकार किया ह- 
शास्रकारोने बीस प्रकार, बयालीस प्रकार नौर सनत्तावन 
भ्रकारसे आखव हना बताया है । 
बीस भेद इष प्रकार है - 
१--मिध्यात्वके सेवे ते श्राव, २--श््रत धर्थाच्‌ भरत्या- 
ख्यान नहीं करे ता शरास्तव, ३-पोच प्रमाद सेवन करता 
श्यास्लव, ४-- पीस कषाय सेवन करे तो खव, ५--चशुम 
थोग प्रवत्तवि तो ध्रास्रव, ६--प्राणातिपात शर्थात्‌. जीवकी 
हिता करे तो श्याल्लव, ७--पावाद र्यात्‌ भूठ वोकल्े तो च्व, 
म--अदत्तादान शर्या चोरी करे तो श्चाक्लव, ६-पैधुन भर्थात्‌ 
कुशील सेवन करे तो ्माखव, १०--परिमद्‌ अर्थात्‌ धन, कचन 
श्रादि रक्ते तो श्राव, ११ प्रोत्रन्द्रिय वशमे न रक्से तो श्राव, 
१२--चज्ुरिन्द्रिय वशम न रक्खे तो आखव, १३--घारन्द्रिय 
चरमे न रक्से सो श्राव, १४--रसेन्द्रिय वशम न रक्सो 
आस्रव, १९८ सर्येन्द्रिय वशमें न रक्खेतो ास्लय, १६--मनको 
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चशमे न रक्खे तो रास्व, १७--वचनको वशम ल रक्खे तो 
आस्रव, १८--कायको बशमे न रक्खे तो आस्रव, १६--मेद 
उपकरण अर्थात्‌ सामान-आआदि अ सावधानीसे रक्ये तो धसव) 
२०--युई ङुशमान्न च्रसाबधानीसे जे या रक्खे तो असव । 

बयालीस प्रकारका सखव इस भोति मानते है- । 

पोच इन्द्रियोके -विषयोसे, चार कपार्योसि, तीन अशुभ 
योगसे, पच्चीस क्रिया से, पांच छरत्रतोंसे, इस प्रकार व्यालीस 
प्रकारसे भी ्राखवका होना माना गया दै । 


सत्तावन प्कारसे च्यक ष्ोना इस भकार बलाया दै -- 
उपरोक्त व्याली प्रकारोमें षनदरह्‌ योग अओौर शामिल कर देनेस 
श्ास्वके सत्तावन प्रकार हो जाते है । 


श्माल्रवको करनेवाली पीस क्रिये ये हँ - 

9-देव, गुर श्रौर धमकी भक्ति च्रादि करना सम्यक्त्व 
क्रिया, २--अन्य कदेव, क्गुरू, कुधर्म छी स्तुति करना मिथ्याख 
क्रिया, ३--कामादिकसे गमनागमनादिरूप करना प्रयोग क्रिया, 
छ--्यापय रथात्‌ -गमनकेलिये क्रिया करना -दै्यापथ क्रिया, 
५--बौर्यान्तराय श्नौर ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशय हो जानेपर 
श्नद्धोपाङ्न नामकर्मकी प्रा्तिसे ्ात्माको मन,वचन श्रौर कायके 
योग्य पुदुगलोके भ्रण -करनेकी जो शक्ति होती डे, वह समादान 
न्त्या, ६--कोधके -श्चविशसे जो क्रिया -हो, बह परदोष 
त्रिया, ७~-दु्टताकेलिये रयम करना फायिकौ क्रिया, रिसा , 
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उपकरण शसखादिकका प्रहरण करना शछाथिकरणकी स्त्या, 
६--प्नपने व परायेके दु सोसपत्चिका जो फारण हो, वष्ट पार- 
तापिकी क्रिया, १०--घायु, इन्द्रिय, बल, भाणो श्रादिका विद्रोग 
करना प्राणातिपातकी क्रिया, ११--रोगाधिकताके कारण भमादी 
होकर रमणीय रूपफा आवरण करना दशन क्रिया, १२--प्रमाद्‌ 
के कारण वस्तुके सप्थैनाथं॑प्रवत्तनेसे स्पशंन क्रिया, १२ 
चिपयोके नये नये कारण मिल्ाना प्रात्ययिकी करिया, १४--ली- 
पुखपों च पशे वैरने सोने पवत्तनेफे स्थानमें मलमूत्र आदि 
त्ेपण करना समतायुपात् क्रिया, १५--यिना देखी शोधी भूभिपर 
यैठना, शयन छरा शादि अनामोग क्रिया, १६--परके करने 
योग्य क्रियाको स्वयम्‌ करना स्वहस्त क्रिया, १७--पापोपादक 
भ्रवृत्तिको भला समना व शान्ता करना निसं क्रिया, १८- 
श्रालस्यसे प्रशस्त क्रिया न करना धवा अन्यके कयि हुए पाप- 
चरका प्रकाश करना विदारण क्रिया, १६--चारित्रमोषटके 
उपद्रवसे पर्मागमकी धाज्ञादुसार प्रवत्तैनेमे चसमथे होकर 
द्मन्यथा रूपण करना ाक्ताव्यापादिकी फिया, १०-भरमादसे 
च ध्यक्ञानवासे परमागमकी उपदेश की हद चिधिमे अनादर 
करना चनाकाडत्ता क्रिया, २१--देदन भेदन श्रादिकी क्रियामें 
त्स्परता होना तथा श्चन्यके ्रारम्म करनेमे दषं मानना श्चारम्म 
क्रिया, २२--परिग्रहकी र्ताकेक्तिये भ्रत्ति करना पारिमादिष्ी 
क्रिया, २२--्ान दशनाटिक्मे फपटरूप उपाय करना साया 
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वशम न रक्से तो आआद्लव,. १७--वचनको वशम न र्खे ते 
च्मासव, १८--कायफो वश्ये न रस्खे तो आसव, १६--भद 
उपकरण अर्थात्‌ सामान श्रादि भसावधानोसे रक्ये तो .चाख्लवः, 
२०--युई छृशमाच्र श्चसावधानीसे ले या-रक्खे तो सास्व । 
बयालीम भकारका आस्व इस भोति मान्ते है - 
पच रइन्द्योके विष्ये, चार कपार्योसे, तीन श्रशठम 
योगसे, पच्चीस क्रियार्ञोसे, पांच श्वरो से, इस भरकार व्यालीस 


प्रकारसे मी आसवका होना मानां गया है } 


सत्तावन भ्रकारसे चआखबका होना इस प्रकार बतलाया द -- 
उपरोक्त व्यालीस भकारोमे पन्द्रह योग मौर शामिल कर देनेसे 
श्माखवके सत्तावन प्रकार टो जाति है! 


श्रावको करनेवाली पीस क्रिये ये है-- 

9-देव, गुख श्रौर धमकी भक्ति च्रादि करना सम्यक्त्वं 
क्रिया, २--छन्य कदेव, छुरुरू, कुषम क्री स्तुति करना भिथ्यल 
क्रिया, .३--कामादिकरसे गमनागमनादिरूप करना भयोग क्रिया, 
ए---दैरयापथ अर्थात्‌ गमनकेलिये क्रिया करना -दर्यापथ-करियाः 
भ--वीर्यान्तराय श्चौर ज्ञानावरणीय कर्मक क्षयोपशय हो जानेपर 
्ज्ञोपा्च नामकमेकी प्रा्तिते आत्माको मन, वचन श्चौर कायक 
योग्य-पुद्गलोके श्र्ट्ण क्रसनेकी जो शक्ति होती दै, वह समादान ' 
न्त्या, -६-करोधके - शमावेशसे जो क्रिया -दो ब्रह -मादोप्रिकी 
न्ध्या..७--दुष्ठताकेलिये उदम करना कायिक क्रिया, म-दिंसके 


\ 
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उपकरण शखादिकका प्रण॒ करता श्याधिकरणकी स्या, 
वपने ब परयेके दु "खोत्प्तिका जो कारण ष्टो, वष्ट पार- 
तापिकी क्रिया, १०--धायु, एन्द्रिय, चल, भाणो श्मादिका विभरोग 
करना प्राणातिपातकी क्रिया, ११-रोगापिकताके कारण अमायी 
होकर रमणीय रूपका आवरण करना दर्शन क्रिया, १२ प्रमाद 
के कारण वस्तुके सशनाथं ॒प्रवर्तनेसे स्पदोन क्रिया, १३ 
विपयोके नये नये कारण मिलाना प्रात्ययिकी करिया, श४-खी- 
पुसखपों घ पशनो वैठने सोने-मवत्तनेफे स्थानम मल-मूत्र शादि 
त्ेपण करना समतानुपात त्या, १५--चिन देखी शोधी भूमिषपर 
वैटना, शयन करना रादि श्ननामोग क्रिया, १६--परफे करने 
योग्य क्रियाको स्वयम्‌ करना स्व्टस्त क्रिया, १८--पापोरपादुग़ 
मरवृत्तिको भला समना व घ्या करना निसगं क्रिया, १-- 
श्रालस्यसे प्रशस्त क्रिया न फरना थवा अन्यके किये हए पापा- 
चरणका प्रकाश करना विदारण क्रिया, १६--चारिचरमोष्टके 
उपद्रवसे परमागमकी च्ाज्ञाठुसार प्रषरतनेमे श्स्मथं होकर 
श्मन्यथा रूपण रना ्रान्नाज्वापादिकी किया, १०--प्रमाद्से 
च श्चन्नानतासे परमागमफी उपदेश की हदे चिधिमें श्चनादर 
करना श्चनाकाद्द्ा करिया, २१--घेदन-भेदन श्यादिकी क्रियामें 
सतस्परवा होना तथा न्ये च्नारम्म करने हप मानना श्यारम्म 
क्रिया, २ग--परिम्कौ रत्ताकेललिये प्रटृचि छरनां पारिपरािफी 
क्रिया, २द--क्षान दशेनाटिकमे कपटरूप उपाय करना माया 
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करिया, २-मिध्यात्वका कायं करना व॒करनेवालेको रप 
कार्यमे दृद करना मिषध्यादशैन क्रिया, २५ संयमको घात 
करनेवाले कर्मके उद्यसे सयम रूप सदी भरवत्तेना , शपरत्यास्यान 
क्रिया । ये पष्वीस क्रिया ्ास्रवकी कारण हैँ । 
अन्ध £ 
दस तस्त्का वंन कमे अधिकारः में किया जा चुका है । 
संवर । 

जिस प्रकार छिद्र सहित मौका जो समुद्रम पडी हई दै" उसके 
चिद्र वन्द कर देनेसे जलका आना वन्द्‌ दो जाता है, उसी प्रकार 
संसार रूपी समुद्रम जो श्रात्मा रूपी नौका ' पडी हई दै, जिसके 
चिद्र रूपी ्ाञखचवको रोकनेसे कर्म रूपी जल नर्दी भाता दै । इस 
कर्मांगम द्वारफे रोकनेको “सवर कते है । अर्थात्‌ श्राखवके 
निरोधको सवर कहते दै । म, 

जो पुरुप सवर धारण करता दै, उसका यह फन है कि 
वद्‌ पाप रूपी जलका श्रथ मिथ्यात्व, अविरति, भाद्‌, कषाय 
श्नादिका सर्वथा लोप करफे सयम-संवस्था चर्थात्‌ शुभ भावना 
शुभ विचारोका ध्यान-चिन्वन करे । सवर धारण करनेसे मुष्य 
श्मपने ससारको कम करता ह । 

शास््रकारोने सवरफे सामान्य भरकारसे वीस मेद कदे ह श्नौर 
विरोप भ्रकारसे सत्तावन मेद के है, लो निन्न प्रकार दै - 


ऋ “भराखवनिरोध सवर ” --उमास्वाति 1 
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१--समभ्यक्त्वका धारण - करना, र~ तत-प्रत्याख्यानका 
करला, ३-प्रमादका त्याग करना, ए-कपाय नदीं करना, ५-- 
श्म विचारोंका हृदयम सचार करना, ६--दथां पालनी ७--सत्य 
ललना, --विना दी हुई वस्तु नदीं लेनी, ६--त्रह्यचयेका पालन 
करना, १०-नि्म॑मत्व होना, ११--१२--१३--१४--१५- 
श्रोत्र, चल, घ्राण, रस श्रौर स्पशं इन्द्रियका निमरह्‌ करना, १६ 
सनको वशमे रखना, १७--वचन श्रौर कायका निमरह करना, 
१६--भमण्डोपकरणोको सावयानीसे केना श्रौर सावधानी 
रसना श्नौर २०-सुई-कशमात्न भी यत्नसे लेना श्रौर यत्न 
से रखना । 

सवके सत्तावन मेद्‌ इस भरकारते ह - 

पोच समिति, तीन श॒पति, वाईस परिप, दस यतिधर्म, मारद 
भवना रौर पाँच चासििि। ४ 

पोच समिति 

१--ई्यां समिति, २-मापा समिति, ३ एपणा समिति 
ह--श्मादाननिकेपणा समिति श्रौर भ--परिटावणीया- 
उत्सर्ग समिति ! 

तीन गाप्ति-- 

१-मनोगुप्नि, र-वचनगुपि श्रौर कायति । 

वाईल परिषह्‌ -- 
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१-दुधा, २--ठपा, ३-- शीत, ४--उष्ण, ५--दशमरङ, 
-६--श्रचेल, ७--ध्यरति, ८--खी, , --चर्या, १०--निषपय, 
११--शय्या, १२--अकरोध, शदे--वघ श४--याचनाः ९४ 
श्रलाम, १६-- सेम, १७--दृण, १८--मल, १६--सकारपुरस्कारः 
-र०्-प्रत्ता, २१--शमन्ञान चनौर रर--अदशेन ।* 
दस यतिधमे-- 
१--कमा, २-- युक्ति, दे--ा्जव, ४--माद्‌ व, ५--लाघक, 
द--सत्य, ७--सयम, ८-तप, ६--त्याग शौर १०--्रह चयं । 
वारद.भावना.- 
१--अनित्य, र--अशरण, ३--संसार, ४-एकत्व, ५ 
अन्यत्व, ६--अशचि, ७--ालन, स--सवर, ६--निर्जर, 
१०--लोक, ११--चोधि रौर १२--धमेस्षाल्याततव । 
पोच चारिः- 
९-सामायिक, २--छैदोपस्थापनीय, ३--परिदारविशद्ि, 
४--सूद्मसम्पराय श्रौर ४--यथाख्यात । । 
निर्जरा (भ 
भिस प्रकार समुद्रम पडी हई किसी नौकाके चिद्र तो बन्द 
कर दिये, जिससे छि श्राता हुमा पानी खक गया, लेकिन जो पानी 
उसमे पद्ले भर गया उसमे पले भर गया दै, वद्‌ जव ठक न निकाला जायगा, बह जब तक न निकाला जायगा, तव , 


कः “उन्तम.मामादेवानंवसर्यशौ चसयसतपस्तयागाफिचन्यनहोचर्ायि + 
धमं ॥? प --डमास्वाति 1 । 
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तक सौकाका पार लगना कठिन है ! उसी प्रकार श्नात्मा रूपी 
नौकामे जो पाप रूपौ पानी भरा दु दै, उसको निकालनेन्ना 
उपाय मुप्यको करना चाहिये ! रेस किये विना यद्‌ ्ाला- 
खसार-समुद्रसे पार न्ह दो सकती । कर्म रूपी जलको श्रात्मा 
रूपी नौकासे निफालने$े उपायङो "निजेरा कहते दै! दूसरे शदो 
मेयों कहना चाये कि आत्म प्रदेशोपर जो अशम कमि 
परमाणु लगे हृ है, उनको दूर करनेके उपायको निर्जरा कते 
हें 1 जिस प्रकार एक चिकने धघडेको गसं पानो व सोडा रादि 
लगाकर सा किया जावा दै, उसी प्रकार कमेमलसे मलीमस 
श्नास्मा तप -सयम श्रादिसे पवित्र की जाती है। 





श्राव्मामे जो सचित कमे है, उनको दूर करनेकेक्िये श्रथवा 
श्मात्माको शद्ध करनेकेलिये शालकारेनि धार्‌ विधियां 


चताई दे -- 


१--धनशन-“शरशन भोजनम्‌ । न श्रशनमिति नशनम्‌ 
श्र्थात्‌ श्रादार-पानीका त्याग करना @ । 





% यह एष तप ह । समं धादार-पानीकां त्याग किया लाता है । 
सामर््यवान्‌ प्राणी सवं प्रकारके ध्याह्ार-पानीषा स्वाग करं देम ट 1 एक 
दिनक, दो दिनक, मीने भरका, साल्व मरङा षटप्यादि कितनी अपनी 
साम्यं हो--उसके करदुसार व्याग करते ह छीर जिनमें एतनी .सामय्यं 
नदं योती, ये थोड़ा भी कर सकते टै १ श्रष्टार भाघ्रशा-स्याग कर फेल 
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~ २--सवमौदर्य ध्यात्‌ भोजनकी श्रधिक रुचि ोनेपर भी 
कम श्माहार करना । ए. 

इ--भिन्ताचर्यां अर्थात्‌ शद्ध आदार दिका लेना । ` . 

-रसपरित्याग श्चथोत्‌ मीठा, .घृत, तेल श्रादिका 
व्याग करना । | । 

, भ-कायक्लेल श्र्थात्‌ वीर, गोदोहन, व्र शादि 

श्मासन करना! |, 

६-पडिसलीणता श्र्थात्‌ इन्द्रिय, योग श्नादि, कमै-बन्धके 
कारणे ध्यात्म-निध्रह करना 1 ' 

ये छह तप “वाह्य तप' कदलाते ह+ । 

७--प्रायधित् श्र्थात्‌ खाने-पीने, उठने-पैठने या अन्य किंसी 
तरीक्तेसे को$ दोप लग गया टो तो श्रात्माको शद्ध करनेके लिये 
श्मालोचना, चन्दना करना । 


स--बिनय अर्थात्‌ रुरु च्चादिका,मक्ति-भावसे ऋभ्युत्थानादि 
द्वारा प्रादर-सस्कार करना 1 ४ 





न~~-------+---+-------------------~--~-~--------- 


अन ष्टी ले सकते टं । उदी इग्द्योको चौर मनको वामे करनेके जिग 
सुनि इस तपका श्चाचस्ण करते ई 1 4. 


+ “शछनशनावमौदुरय्त्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविकतराय्यासरन" 
कायक्लेशं बद्ध तप? 1 ॥ ---उमास्वाति। 


+ 
॥ 


1 


८ 
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-कैय्यादरत्य अर्थान्‌ दृस अकारे श्ाचार्यादिक्नोकी सेना 
करला१। + 

१०--स्वाध्याय श्र्थात्‌ शारखोकी वाचना-्च्छना यादि फरना। 

१९ ध्यान अर्थात्‌ मनको एकाम करना । 

२्-ज्युरसगं अर्थात्‌ कायके व्यापारका त्याग करना । 

ये पिद्ले ह्‌ तप भ्याभ्यन्वर वप' कहलाते हॐ 

जो पुरुष अनशन, अवमौद्यै, दृ्तिपरिसख्यान, रसपरि- 
त्याग, निविक्तशय्यासन रौर कायक्लेश, इन छह भरकारके बहिरङ्ग 
तप तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैय्यादृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं रौर 
शयान, एन छ प्रकारके चन्तरद्र त्पोको कर सकते दै, वै चहुतसे 
कर्मोकी निजेरा करते टं । 

श्ननेक कर्मोकी शक्तियोके गलानेको समय द्वाद्श प्रकारके 
तपोसे वडा हया मदुप्यका जो शदधोपयोग दै, वदी-“भाव 
निर्जरा है चौर भाव निर्जराफे श्रवुसार नीरस दोफर पूवम वेधे 
हए कर्मोका एक देश खिर जाना द्रव्य निजेरा! है। ` 

जो पुटप कमफि निरोधसे सयुक्त दै, श्रास्म स्वरूपका जानने 
वाला है, बह पर कार्याति निवर्त होकर प्रात्मरार्यका उयमी होता 


१--दस भकारे धाचार्यादि ये ६ ~ 
^प्राचार्योपध्याय तपस्वि शक-लान-गय-कुल.सधघ-साधु-मनोतानाम्‌।* 
। "=~उमास्वाति। 
& ^प्रायस्िवत्तविनयपेया्त्तिस्वा्यायन्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्‌ । 
1 न=उभास्ठाति। 
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है, तथा श्चपने .स्वरूपको पाकर गुणगुणीके ्अमेदते श्चपते 
ज्ञानरुणको श्वापमें श्रमेद रूपसे अलुभवमे लाता दै । वह पुरष 
सर्वया ध्रकार वीतराग भारवोकेदारा, पूरव॑कालमें धे हृए कर्महूपी 
धूलको उडा देता है अर्थात्‌ कर्मोफो!खपा देता है । 


मोक्त 


बन्धका प्रतिपत्ती मोक्त है अर्थात्‌ उक्त चारो भरकारफे बन्धे 
सक्त दोना-चूटना, उसीका नाम 'मोक्त' है । 
मो्की भाति केवलज्ञानपूर्वक है अर्थात्‌ पदिले केवलज्ञान 
हो जाता है, तय मोत होता दै । इस कारण पषटिले केवलज्ञानकी 
उत्पत्तिका कारण कदते दै । 
मोहनीय कर्मके चय होनेके पश्चात्‌ ्रन्तमहूत्त न्तसंहूतते पर्यन्त क्षीण 
कथाय नामका बारषटवँ शुरस्थान पाकर ज्ञानावरण, दशेना 
वरण च्मौर अन्तराय इन तीनो कर्मोका नाश टोनेपर केवलक्ञानं 
की प्राप्ति दोती दै। , -, - 
ॐेवलज्ञान देने परचात्‌ वेदनीय, श्चायु, नाम श्रौर गोत्र 
इन चार श्चवातिथा कर्मो नाश हो जाना अर्यात्‌ चायाम करम 
वन्धके कारणोका सर्वथा च्रमाव यर पूवं सचित कर्मो 
सत्ताका सवेथा नाश हो जाना दी मोच्त दै । 
- “सम्यग्दशेनज्ञानचारिबाणि मोक्मागे. । अर्थात्‌ सम्य" 
ग्दशेन युक्तं ज्ञान छीर -चारिव'दी मोका मार्गै । ज्ञात ! 
शीर दशन श्वालमाङ धनादि-नन्त गणा हे, मोत्त निके बाद वे 
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मौ कायम रते द । स्षान बिना दुशेन नदीं तनौ र'दशंन'विना ज्ञान 
नदी, वोनोका जोडा है ! इनको रच्छं बना सम्पूर्णता भप्त करनेका 
साधन चरित्र श्रौर तप ै। ये सादि-सान्त है रथात्‌ भोक्त प्रप्र हो 
तव तक इनरी श्रावश्यकता है । इन चारो प्रकारके गुणाराधनसे 
मोत्त भप्त ्ोता दै" 


समस्त कर्मकि नष्ट हौ जानेके पश्चात्‌ मुक्त जीव जोकके 
छन्त भाग तक ॐपरको जाता है । 


निस तरह भिद्रीसे लिपटी हई सुबी जव तक भिष्रौे कारण 
भारी रती है, तव तक पानीमे दवी रहती दै, परन्तु ज्यो दी 
उसफी भिद धुत जाती है, स्यो टी वह पानके ऊपर शा जाती है.1 
इसी धरकारसे कर्मैके भारते दवा हृश्रा आत्मा ज्यो दी उनसे 
छट कर हलक होता है, त्यो ही वष्ट ऊपरको गमन करता है । 


जीवका जव ऊउध्वै-गमनका स्वमाव है तो फिर लोकके 
शमन्त टी क्यो ठर जाता दै ‰ अरलोकाकाश्में षो न्धी, चला 
जाता है १ इसका उत्तर यष है-- 


श्रल्तेकाकाशमे घर्मास्विकायके अभाव दोनेसे श्रात्मा 
गमनं न्दी कर सकती है अर्यात्‌ घर्मादिक पांव द्र्व्योका निवास 
लोकाकाशमें टी दै, अलोकाकाशमे नी है। चनौर जीव शरीर 
पुद्गलको गमन करनेमे सदायक ध द्रव्य ही होता है, जिसका 
किश्चनि अभावं है। इसकिये जीवक गमनका मी अमाव ह 
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इसी कारण मुक्त जीव लोकके अन्तम जाकर. सिद्ध स्थानमें 
ठहर जाता ै। 

यदि फो प्रशन करे कि मुक्त जीवम छ भेद दै किं नदीं तो 
उसका उन्तर इस प्रकार दै 

वास्तवमें तो सिद्धोमे कोई मेद्‌ नदी है ्र्थात्‌ सव एके 
परन्तु दम ससारी जीर्बोकी छ्रपे्तासे निम्न लिखित अचुयोगोंसे 
सिद्धोमें मेद-व्यवक्षर दो सकता दैः- 

तेत्र, काल, गति, लिंग, तीथ, चारित्र, भव्येकबुद्धमोधित, 
ज्ञान, श्रवगाहना, अन्तर, सख्या श्नौर अल्पवहुस्व% 1 


तते्रकी चपेक्तासे--भरत, महाविदेद्‌ चादि किस केतरसे युक्त 
हुए, कालक चपेक्तासे- ङस कालमे मुक्त हए, लिद्गकी पेचासे- 
-तीन भावलिद्धोमेसे किंस लि द्गसे क्षपक्श्रेणी चद कर मुक्त हए; 
सीर्थकी छपेन्तासे-किंस तीर्थ॑करके तीर्थम मुक्त हृए व तीर्थकर 
होकर मोक्त घप्र की या सामान्यकेवली दोकर सोत्त प्रष्ठ कौ, 
श्वारििकी.शपेक्तासे-किस चारत्रसे कमेसि मुक्त हुए, प्रत्येकुद्ध 
बोधितकी श्चपेच्तासे--मुक्तिको प्राप्त करनेकेल्िये जो साधुटृत्ि 
धारण की, वद्‌ अपे ही ज्ञानसे-सममसे धारण की अयवा 
दूसरेके उपदेशसे, ज्ञानकौ रपेत्तासे-मन पर्य॑वज्ञानसे केवलज्ञान 
इष्य अथवा अवधिज्ञानसे, श्रवगाहनाकी चपेक्तासे ्ौदर्ध्वे 


‰ "वोश्रकाल्लगतिक्लिद्ध तीर्थं वास्त्रप्येकलुद्धिबोधित्तानावगाहनान्तर- 
सर्पान्प्वहुत्वत साध्या 1" ---उमास्वाति । 
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[स्थानमें शरीरी कितनी श्वगादना र्थी, चन्तरकी पेक्तासे-- 
कुक जीवकफे सिद्ध ठो जनेके कितने समय वाद अञुक जीव 

द्र हए, सख्याकी श्पेक्तासे--्रमुक समयमे एक साथ जितने 

व सिद्ध हुए उनकी कितनी सस्या थी श्रौर श्रमुक समयमे एक , 
थ जितने जीव सिद्ध हुए उनकी कितनी सस्या थी, अल्प- 
तवकी परपेक्ासे--असुक शसक समयमे एक साय सिद्ध हुए 

व थो ये श्रथचा अधिक, इत्यादि । ॥ 


जिस शरीरसे भस्मा सिद्धषदको प्राप्त करती है, उस शरीरसे 
परा भाग कम॑ सिद्धस्थानमें श्रातमप्रदेशकी ` छनगाहना रष 
ती है । जञेसे -मान ज्ञो ५०० घनुपूी छ्रवगानावाली को 
त्मा सिद्ध हुई तो उखकी श्चवगादना वह ३३३ धनुष्‌ रौर 
 श्ङ्ग लकी रह्‌ जायमीं । श्नौरं जो श्रात्मा ७ द्ायवोली श्रव- 
हनासे सिद्ध हृदे तो उसकी' अवगाहयान सिद्ध स्थानें ४ हाथ 
।र ९8 यराल्तकी रद जायगी । ~ 


देता इसलिये होता है ' कि शरीरम मुख, नासिका, कणे, 
र श्यादि स्थानमिं छ पो रती दै । उस पोलमें भ्रातम प्रदेश 
र्ते । वद पोल--भात्म प्रदेश शल्य स्यान शरीरम नाम 
ॐ विपाकका ` परिणाम है 1 इसलिये नाम कमे अभावे 
्म-पदेश शून्य स्थान सिद्धाछृतिमें नद रदता ! 1 


+ ६ 





(1 1 
॥ 1 


६ 


- 


परमेष्ठी अधिकार। `... 


ज्र दशनम पोच परमेष्ठी माने गये है । इनके जमसे 
श्रथवा स्मरणसे मोक्त, पद तफकी आप्ति दोती है 
वो फिर सासारिक मनोऽभिलपित पदार्योकी आपति हय तो दरस 
श्राश्चय्ी क्यार? पः ॥ 
पञ्च परमेष्ठीमे--रपोच पदमे समस्त धर्मात्माश्चोंका समावेश 
हो जाता द । उन पावो परमेष्ठियोंका , जिसमे नमस्कार पूवक 
उल्लेख दै, स्र निश्न प्रकार दै । उसमे पोवों परमेष्ठियोको 
नमस्कार रथव बन्दना भी है-- 


“णमो, अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आहरि- 
याण, एमो उवज्छायाणं, णमो लोए सत्वसाहूणए। 


इसमें पिले पदमे ससारमे जितने शचरिदेन्तर्ह, उनकी वन्दना; 
दृ रेमे जो अारमारये सिद्ध अथवा भगवान्‌ हो गये दै, उनकी 
वल्व्ना,- तीसरेमे ससारम जितने श्ाचा्य महाराज ह, ठनकी 
वल्द्ना, चौथेमे ससार जितने उपाभ्यायजी है, उनकी वन्दना 
रौर पोचर्वेमे सारे जितने -साधु-सुनि है, उनकी-वन्दना की ` 
जाती है1 यद्‌ श्र्धमागघी-मापाका सूतर.है । -- व 

यष्ट यह्‌ प्रश्न स्मयम्‌ उठता दै किं दन अत्मा्योके क्या गुण 
है जिनकी बजदसे ये बन्द्नीय मनि गये ह १ इस कारण यद 


, क परमेष्ठी श्रधिकार कै ३६४ 


छ्राक्श्यक प्रसीत 'दोता है: कि उक्त पोव परमेष्ठियोके सरपं 
छ गुण ववाये चार्ये.। क्योकि.भिना गुण जाने क्रिसीमे भी 
मक्तिमावकां दनाः चसम्भव है 1 


"णमो अरिहंताणं 


रिदी जिनको दीर्थकर . चादि मी कहते है, उनमे निम्न 
लिखित गुण, अतिशय आदि ष्ोते है । 

निसप्रकौर ससारमें चक्रवती श्रनेक छद्धि-सिद्धियों श्रौ 
वैभक्ते धनी होते दै, घसी प्रकार धार्मिक ससारके रिन्त देवं 
चक्रवती होते है । 

"जिस भ्रकार सवण श्नौर पारा ओ्ंचके प्रयोगसे एक पूर्वं 
रसायन बम- जाता है, उसी प्रकार जो प्राणी निन्नलिखित षीस 
यातोसे एक,बातका,मी दत्तचित्त दोकर श्याराधन कर लेता है । 
वह्‌ तीर्थकर पद्का वन्य कर लेता दै श्नौर बद तीसरे भवे 
तीर्थकर पदको च्रवरश्य प्राप्त करके स्वयम्‌ भवसागरसे पार होता 
है नौर अनेक प्राणियोंको पार लगाता है ।, 

„ वे चीस बतं निन्न प्रकार दै - 

१---्रस्िन्त, २ सिद्ध, ३- प्रवचन, ४--राख, ५-स्थ- 
विर-््ध, ६--बहुसू्री-परिडित शौर ७- तपस्वी, इन साती 
वृत्तचित्त द्रोकर सेवा करनेसे, =-वार-वार ज्ञानम उपयोग लगनेसे, 
सम्यक्त्व निमे पाल्नेसे, ९०--रुस रादि, पूज्य .जनोका 
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उन्तचित्त हौ कर तिमय, करमेसे, १९१--देवसी, रायसी, पारषिकफ, 
सौमासी सौर सम्बत्सरीका प्रतिक्रमण निरन्तर,कसेसे, १२ 
न्रदयचयादि ्रतोंफो बगैर दूषण पालनेसे, १३--सदैव वैराग्य 
भाव रनेसे, १४--वाह्य  श्मौर आभ्यन्तर ( राप ) तपरचयां 
करनेसे, १५-सुपात्रको दानदेनेसे, ९६-गुख, रोगी, तपस्वी, द्ध 
रौर नवदीङित ्यादिकी सैय्याव्रत्य' अर्थात्‌ सेवा भक्ति करे से 
१७-पृणं स्मा-भाव रखनेसे, . १८-नितान्त श्चौर नित्य नया 
ज्ञोनाभ्याम करेसे, १६--जिनेश्वरके वचनोंका शदर--मान- 
पूर्वक पालन करने श्नौर २०--तन; सन श्रौर घनसे जैनधरमेकी 
उन्नति करनेसे। क 

उन माता-पितारध्रोफो धन्य है मथवा वे बडे पुरयके श्रि 
कारी होते हःजो पीर्थकर सरीखे पुत्रको जन्म -दैते द । जव 
तीर्थकर भगवान्‌ गर्भम श्राति है, तब उनकी मातेश्वरी - चौद 
स्वप्न देखती है । वे इस प्रकार ईहै-- 7; - 7, “~ 





१-एेरावतं हस्ति, २--श्वेत वेल, २--शाद्‌ ल सिंह, ४ 
सदसी देवी, ५-पुष्पकी माला, ` ६--पूरे चन्द्रमा, 
--इन्द्रध्वजा, ६--पूणं कलश, १०--पद्मसरोषर, ११--रीर 
समुद्र, १य-देवनिमानः,, १२--रनोंका ठेर श्रौर १४--निधूम 
सर्िकी ञ्वाला ॥; -~ *~ ~ भ~ ^ 

मातेश्वरी इन दैदीप्यमान श्रौरं रोव ह्पेत्पादक स्व्रोंका , 
फल शपते पतिसे पूछती है । पति श्रति पवित्र भौर बङ़ी ऊरी ) 
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भावनाश्नोके एक विशिष्ट पुर्यवान्‌ चौर गम्भीर -पुरुप दोतते दै। 

"सकल शाखे ज्ञाता, भद्रपरिणामी श्नौर अवधिज्ञान विशिष्ट 
होते है । षे अपने विशिष्ट ज्ञानवलसे यद्‌ जान लेतेहै किं हमारे 
प्क ज्ोकातिशायी पुत्र होनेबाल है । 


सवा नव मीने पूरौ होनेपर उत्तम योग व शभ युहूतमे 
पूं मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान श्यौर श वधिक्ञानसदित प्रु अन्म लेते 
ह । जन्मोत्सव मनानेकेलिये ्चौसरट इन्दर मगवानूको मेरुपर्वत 
पर पर्डुफवनमे ले जते है रौर वरदोपर बद धूम-धामसे उत्सव 
नाते है ! इनके चलावा छप्पन कुमारिका देवयो भी जन्म 
महोत्सव करती है । बादमें तीर्थकर भगवानूके माता पिता जन्मो. 
त्सव मनाते द । बाल वस्थाके वाद्‌ श्रगर भोगावली कर्म 
धाक्री होति द तो मगवान्‌ गृहस्थ धमैका पालन करते द । दीक्ता 
धारण करनेसे पेश्तर एक वपं तक नित्यग्रति एक करोड़ भाठ 
लाख स्वरणं भोदरोका दान करते ह । घाद्मे लौकान्तिक 
देवकि निवेदनपर श्चारम्भ परिप्रहका सर्वथा त्याग कर दीत्ता 
धारण करते ह उसी समय उन्दः मन पर्यवज्ञानकी पराति दोची ई । 
तव कृच काल तक घातीय कर्मोका य करनेके चास्ते ध्यान, सप 
शमादि वतोका आराधन करते है भौर जो कोई देव-दानव-मनुप्य- 
पशु मादिके उपसगे राते ई, उन्दे सममावसे सदन करते दै । 
धातीय कमेफि च्य होनेपर श्चर्थात्‌ मोदनीय कमंके तय होनेपर 
क्ञानावरणीय, दृ्तनावरणीय रौर श्न्तराय कर्मका क्य ष्टो जाता 
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है रौर तव नन्त गुणात्मक ययार्यातवारित्र, "अनन्तज्ञान, 
ध्यनन्तदशेन नौर अनन्तदानवीयं आदि लब्ध्वं उन्हे प्रापि 
होती दहै । घातीय"कमेङि तय करनेसे उन्दं 'धरिहन्त पदक परप्नि 
होती है । ्रिष्न्त भगवान्‌ ,घारद शुण ` खदित ति है" नप 
यठारषह दोप रदित ते ह । 


सोटनीय कर्म चय होनेते श्रनन्तररात्मक यमाल्यातचारिः 
घाले होते ट । ज्ञानावरणीय फमेके ष्ठय शोनेसे “ अनन्तकेवलज्ञाः 
छी प्रापि दोवी दै, जिससे समस्त संसारकी रूपी श्नौर श्वरूपी समरः 
रचना द्रन्य-केत्-काल-मावको जानने लग जति है। दशना 
चरणीय.फमैक प्तय नेसे केलदशनकी भाति दोती दै, जिसरे 
ससारकी समस्त रूी रौर रूपी षस्तुधोको देखने सगेते दै । 
रन्तराय कर्मके श्य नेसे नन्त दान, लाम, भोग, उपभोग 
मौर बीयै लब्धिकी श्राति होती है, श्चनन्त तेजस्वी हेत ई 
नन्त चल पुरुपा्थके धनी होते ६, अनन्त ्तायिक सम्यक्त्व 


1 





& “हुत्िपासागरातङ्क,-जन्मान्तरुभयस्मया } 
नरागद्धोप मोषहारव, यस्याप्त" स पकरीत्येते 1 
स्वामी समन्तमद्राचा्ं 
प्यर्थात्‌. जिसर्मे छुधा, सषा, खुदापा, रोग, जन्म, मरण, , भयः गवै, 
राग, च, मोद, ( च ) से चिन्ता, मद्‌, चरति, खेद, स्वेद, निषधा भौ 
आश्य, ये ्षठारह दोप नदीं होते, घ श्रिहन्त' है । " 
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 र्थात्‌ भ्रस्येक रूपी नौर रूपी वस्तुक्ञा यथार्थं श्नौर सत्य 
स्वरूपे जाननेवाले ोते है, वे्नवृपमनाराचसदनन शर्थात्‌ 
ससारमे समस्त प्राणियोसे बलिष्ठ श्नौर मखवृूत शरीर वाले होते 
है, समचतुरससस्थान अर्थात्‌ शरीरा षडा सुन्दर शीर उद्व 
वनाव होता है, चौँतीस श्तिशय श्र्थात्‌ जष्टं मगवानूफी समव- 
सरण सभाकी स्वना दोती द, वद्या श्रशाकब्क्त, रन्रजद्ित 
मदा प्रभाशाली सि्ास्नन, भामण्डल, छत्र, चमर, देवकृत अचित्त 
पुप्पोंकी वर्प रादि नेक बैभवयुक्त वस्तु दिखाई देती दै 
जष्टं भगवान्‌ विराजते ह या पधारते दै, वक्षं मनो छतु, मनोश 
रास्ता, श्चचित्त जलकी वपा शौर हर प्रकारी शान्ति च्यादि 
रहती र, भगवान्‌ श्रधैमागधी मापामें व्यारयान देते द, जो टर 
भ्रकारङे प्राणौ चासानीसे सममः सकते है, भगवानफे समक्त या 
समबसरणमे प्राणियोके मैरभाव मिट जाते द, भगवान शरीरमें 
मैल चादि नदी लगता दैः भगवानके श्राहांर-विद्दारफो च्म-चञ्च 
वाला नटी देख खकतता दै, भगवान्‌ छ्नतिशयसे-उनफे चारो शरोर 
चीसों कोस तक हर प्रकारकी शान्ति व प्रसन्नता छाई रहती टै 
छीर नेक ध्रतिशय दते दै, भगवान्री वाणी वटी सुन्दर 
मनोज्ञ चनौर इस प्रकारकी दोती है कि भत्येक प्राणी सरलतासे 
समम जाता दै, मगवानके वचन परस्पर विरोध-रदिव होते है, 
सदा देश-राल-भावानुसार बोलते है, योडा वोलते है यौर षटरत 
शरं निकलता दै, अगर ' किसी श्रोते शका हौ तो भगवान्‌ 
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से स्वयम्‌ साफ कर देते दै । आदि श्रनेकं गुणयुक्त अरिष्न्त 
पगवान्‌ होते है! ८ 


इनके श्रलावा किसी भरकारकां भगवान दोप नदी होवा है । 
से-कमभी क्रोध नदीं करते अर्थात्‌ सदा शान्त रहते हँ । मान, 
पाया, लोभ रदित शते है शरथात्‌ सर्वथा श्रमानी, ्रमायावी, 
अलोभी होते है । कभी सत्य नदीं बोलते शर्थात्‌ सदा सत्यमाषी 
रेते ह । भय नदीं करते ्र्थात्‌ सदा श्रभय होते ह । किसी भकार 
की दिंसा ' नदीं करते । क्रीडा नहीं ' करते अर्थात्‌ सवं परकार- 
फी क्रीडाके भगवान्‌ त्यागी होते है । ` 


भगवान्‌ सदा ज्ञानवन्त, मोदात्म्यवन्त, यशस्वी, वैराग्यवन्त, 
पवन्त, व्रीयवन्त, प्रयलवन्त, उत्साही श्चौर छनेक .गुण 
क्त दते दै । 
तीर्थकर भगवान्‌ पोच कल्याणक थवा मदा ' शभ समय 


वताये गये है क 


धर 


१--अरवतरनेको च्यवन कल्याणकः, जन्मको (जन्म कल्या 
एफ, दीक्ताको "दीवा कल्याणक, केवलज्ञान उत्पन्न ोनेकरो 
*केवलज्ञान कल्याणकः श्मौर मोत्त पधारनेको मोत कल्या 
शकः कदे है! ‹ ` । 


1 4 ५ | { छः 
. शाख्रकारोने “णमो अरिदताणंगका _शब्दार्थं सरिपर्मे निम्न 
प्रफार किय! है.-- 
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(क) ससार रूप गहन वनम अनेकः दुःख ' देनेवाले 
#हादि रूप शतु्मोका हनन करनेवाला जो श्रिदन्त '्देव है 


7१ 


उनकोद्रव्य छ्नौर माच पूर्वक नमक्कारहो! ` 


( ख ) सूये मण्दलका श्राच्छादन करनेवाले मेघके समान 
ज्ञानादि शुणोके ्मावरपोका हनन करतेवासे जो अरिदन्त देव 
ह, उनको द्रन्य श्रौर भाव पूर्वक नमस्कारो! - 

(म) आठ केमे रूपे शचुश्रोके नाश करनेवाले अरिदन्त. 
भगवानूको द्रव्य नौर भाव पूर्वक नमस्कार हो । । 


(घ) पवो इन्द्रि्योके विपय, कपाय, परीपद्‌, वेदना तथा 
उपसंम॑, ये सव जीरवोकेलिये शघुभूत ई । इन शचुश्रोके नाशक 
्रिहन्त देवको द्रज्य शौर माव पूर्वक नमस्कार दो । 


श्रश्न--उक्त लक्णोसे युक्त भगवानको नमस्कार फरनेका 
क्था कारण है! 

उत्तर--यह्‌ ससार एक मदाभयद्धर, कठिन चौर दुर्गम वन 
ह। उसमें भ्रमण करनेसे सन्तप्र जीवोंको भगवानूक्ता स्मरण 
परमपद्का भ दिखानेमे निमित्त रूष रोता दै 1 अत स्व जीवो 
केषे परभोपकारी षोनेसे नमस्कार करनेफे योग्य ट । अतएव 
उनफो वस्य नमस्कार करना वाष्टिये 1 

प्रश्न--श्ररिदत भगवान्का ध्यान किसके समान तथा किस 
रूपमे छरना वाय ॥ 
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८ उत्तर--्रिदंत भगवानफा ध्यान, चन्द्रमरुडलङे समान 
श्वेतवरणेनें करना चादिये 1 एथ्वीपर एक-खमयमे-ससाौरमे जघन्य 


वीस श्नौर उक्छृष्ट एक सौ साठ तथा एक,सौ सत्तर तक श्चरिहत 
हो सकते है। 


णमो सिद्धाणं । 
परश्न--शएमो सिद्धस्‌! इस दूसरे पदसे,जिन सिद्धो नम 
रकार किया गया है, उन सिद्धोको क्वा स्वरूप दै अथात्‌ सिद्ध 
किमको कहते है १ 
उत्तर-जिन्होनि चिरकालसे थे हए शठ प्रकारके कमं 
रूषी इन्धन समूहो जाज्वल्यमान शुकतष्यानरूपो अग्निस जला 
दिया दै, उनको सिद्ध कहते ह । श्रयवा--जो मोच नगरी चले 
गये दै, उनको सिद्ध कष्टते द । अथवा--जिनका कोड भी कायं 
अपरिपूरख नहीं रहा है, उनको सिद्ध कदत ह । अथवा--शासनमे 
-अवर्सक होकर सिद्ध रूपसे जो न्नलसवका श्चलुभव करते ६, 
उनको सिद्ध कते । अथवा-जो नित्य 'श्चपर्यैवमित अनन्तं 
स्थितिको धाप्. होते है, उनको सिद्ध कहते अथवा--जिने 
मन्य लीवोको शुण-घमूष्की प्रि होती है, उनको सिद्ध कते ै। 
-संसारी अत्माकेजो क्म लगे ए ईह, जिनकी फि जस 
ससासी श्राव्मा ससार-परिश्रमेण किया करता दै यर 
नुखनस्वरूपक श्लुमव नदीं कर सकता, उमक्रो श्राठ विभा्ममि 
चोदा गया है । क्योकि आरमाके श्राठ महाशु का, जिनके अन्दर 
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1 
नन्त गुण समाविष्ट ते है, वे घाव ऊरते हह । वे ' ्राठ क्म 
"चातिया मौर ्रधातियाके भेदे 'दो प्रकारके है । श्सपाततिया 
शब्दमें नन्‌! समास ईपदर्थमे हया है । भरिन्त भगवान चार 
चातिया दी यमे नष्ट हुए है, जिसकी वजहसे उनके चनन्त चलु- 
शय प्रादुभूत हो गये ह 1 नौर चार श्रधातिया अभी मौजूद है, 
जिसकी षजदसे शरीर च्रादि भी भरिन्त मगवान्‌के मौजूद 
"रहते है । लेकिन “सिद्ध भगव्राः फे, चार घातिया धौर ' षार 
शछघातिया अर्थात्‌ ्याठों ष्टी फमे नष्ट यो गये है । जिसफी जसे 
उनके ध्राठ शुण प्रगट हो जाते ह । सिद्ध भगवानु श्चाठ 
शण ये दं -- ४२. 

(१) सम्यक्त्, ८ २) द्शेन, ( ३) कषान, ८४) ुयल- 
घुत्व, (४) श्चवगाषटनत्व, ( ६ ) सू्दमस्व, ८७) ्मनन्तवीयं 
छीर (८ ) श्नन्यावाधस्व । ् 


' उक्त गुणोके ्रन्त्म॑त सिद्धोमे खनेक गुण नौर हेते है, 
उनमेसे छं सक्तपसे यष्टी कटे जति है - 
सिद्ध भगवान्‌ नन्तक्ञान, रनन्तदशेन, नन्तबल, श्चनन्त- 
बीच छनन्तदुख शौर शनन्तन्तायिक सम्यक्त्वफे घनी 
होति दै, उनकी श्यामाका विस्तार सदा एकसा रता टै, अमूर्त 
हैन हफेै न मारी, पोच प्रकारका स्षानावर्णीय मं 
स्तय करे उन्हे पनन्त केवलक्तान भकट यां, दो प्रकारका षेदनीय 
करम पय फर घाधा-पीङा-रहित हेय, दो अक्नारा मोहनीय फमे 
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क्षय करफे -लघुभूत. हए, ्वार प्रकारका धयु कम य करे 
श्यमर्‌ ए, चार पअरक्रारका नाम कमे य करे मूर्तं हए, दो 
प्रकारका गोत्रं कमं प्य करके वरर 'दोप रहित हए, पोच प्रकार 
फे अन्तराय क्म॑क्षय करफे नन्त “ शक्तिके घारक' हए । 
सिद्ध भगवान कोई वर्णं -नष्टी, फो रस नदी, कोई स्पशं 
मठी, कोई वेद्‌ नदी, को गघ नरह, काय नर्दी, कमै. नर्द, 
जन्म नदी, मरण नदी, रोग नी, शोक नहीं, बियोगनरही, मोह 
नही, निरजन निराकार यादि अनेक शुण युक्त ये सिद्ध मगवान्‌ 
सिद्धशिलापर सदाकाल विराजमान रहते दै र उपरोक्त यनेक 
लोकोत्तर गुणोँको सास्वादन करते हँ । ६. ,:4 
ˆ भ्रभ--रक्त लक्तणोसे युक्तं सिद्धोको नमस्कार करनेका क्या 
कारण दै १ (~ । 
उत्तर--्विनाशी तथा श्चनन्त ज्ञान, दशन चारित्र भौर 
वीय रूप चार शुके उत्पत्ति-स्थान दोनेसे, उक्त गुणोसे युक्त 
दोनेके कारण, पने विपयमें श्रतिशय प्रमोदको उत्पन्न कर श्नन्य 
भव्य जीवो$लिये श्यानन्द्‌ उर्पादनके कारण टोनेसे वे श्रत्यन्त 
उपकारी है । अत उनको नमस्कार करना उचितदै। =, 
भरभ~-सिद्धोका ध्यान किसके समान तथा किंस रूपमे 
करनाचाद्िये१ - - ~ 
, ,* उत्तर--सिद्धोका -ध्यान उदित टोते हए सर्के समान रक्त 
वणेमे करना चाददिये ! सिद्ध भगवान्‌ स्यामे अनन्त ह । , 
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एमो आर्हरिया्णं 


णमो श्राइरियाण' एस _ तीसरे पदसे चाचार्योको नमस्कार 
किया गया द । उनका स्वख्प क्या है चर्यात्‌ थाचार्यमे क्या क्या 
गुण हते १ । 

उत्तर--जो मर्यादा पूवक अर्थात्‌ निनय पूर्वक जिन्‌ शासनके 
पर्थका सेवन अर्थात्‌ उपदेश करते है, उनको ्राचायं फहते है । 
यवा--जो क्तानाचार, दशेनाचार, चारि्रांचार, प्पश्ाचार 
दौर वीर्याचारफे पालन करनेमे श्त्यन्त प्रवीण दै तथा 
दूससको उनके पालन करवेका उपदेश देते दै, उनको ध्राचाये 
कते है। रयवा--जो पोच मक्ात्रतं, पोच चार पांच समिति, 
तीन राप्नि, पच इन्द्रियव शित करे, नव वाढ ब्रहमचयं पार्ले, चार 
कपायको त्ये, इन च्ीस गुण युक्त श्चा महाराज दते है । 
शौर श्राठ सम्पदा ्र्थात्‌ सूत्र सम्पदा, शरीर सम्पदा, वचन सपदा, 
अति सपदा, उपयोग सपद, वाचना सपदा, समद सपदा चौर 
तेज. सपदाके धनी दोते दै। इत्यादि अनेक गुण युक्त दते 
ह । श्राचा्य महाराज बावन धनाचीणेके टालनेवाले, 
श्रगारद्‌ हार शीलाद्न भादि चनेक गुण युक्त होते ह 1 

कर (१) दशनाचार, (२) क्षानाचार, (३) वारिवराषाद, 
(४) रप भार शौर (ॐ > ची्यांचार, ये भाचायं महाराजके पपा 
आचार ककत ह 1 समिति, षि दिका वंन पष्टले परकर 


क्या जा शुका रै। । । 


च! न~ {~ 





[च 





[ह 
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श्मथवा-जो भर्यादा पूर्वक विष्ार रूप अआचारका विधिवत्‌ पालन 
करते द तथा. दूसरोको उसके पालन करानेका उपदेश देते दै 
उनक्रौ ध्याचायं कहते है । च्र॑यवा--जो योग्य ` श्रयोग्यका अलग 
श्मलग निश्वय करनेमें चतुर श्चौर यथार्थं उपदेश देनेमे प्रवीण 
होते है, चन्दे श्नाचार्यं कहते है । 


प्रभ्र--उक्तं लक्तणो युक्त शाचा्योको नमस्कार करनेकां 
क्याकारणदहै१ | 


उत्तर--सद्‌ ज्यवदारॐे उपदेश करनेके कारण जिनको परो- 
पकारी होनेकी श्राति हर दै, जो सर्वजन-मनोरजक है, सब जनोकि 
भनोंको प्रसन्न करने वाले है, सारे जीवोमेसे मव्य जौवोको 
जिन-वाणीका उपदेश देकर उनको भतिबोध करते ह नौर 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति कराते है, किंसीको देश विरतकी पराति, किसीको 
सर्वनिरतिकी प्राति कराते टै तथा ङ जीव उनके उपदेशका 
श्रवणं कर मद्र-परिणामी हयो आति है । इस प्रकारके उपकारके 
कता शान्त सुद्धाके धारक उक्त, श्याचारयं कण मा्केलिये भी 
फपायमस्त नदीं ते । अत. वे अवश्य नमस्कार करनेके योग्य ५ 


, क्तं श्माचायें नित्य भ्रमाद्‌ रहित होकर श्प्रमत्त धमा 
कृथन करते है, राज-कथा) देश-कथा, स्त्ी-कथ)/ भक्तकथा, 
सम्यक्त्वभें शिथिलता-सया- चरितवे शिथिलचाको उतयन्न करने 
वाली विकयाका<वर्जन करते द, मन्ल-रौर पापस दुर रते ह 
चया देश श्नौर कालके अनुसार विभिन्न उपायोसे, शिष्य च्यौदिको , 


1 
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बचना ्यभ्यांस ' फरते है, साधुजनोफो क्रिया धारण । 
कराते द, जैसे सूर्ये चस्त दो जनिपर घरमे स्थित घट पटं दि 
पदा नदीं दीसते द तया प्रदीपक प्रकाशसे वे दीखने लगते है, 
उसी प्रकार केवलज्ञानी सूर्ये समान श्रीतीर्थकर देवफे भुक्ति 
रूप मष्टलमे जानेके पश्चान तीनों लोकोके षदीर्याफे अकाशं 
करनेवाले दीपकके समान श्राचा्यं दी ्ोते- है । अत -उनको- 
श्मवश्य नमस्कार करना चाहिये 1 जो मन्य जीव रेसे भवाय 
निरन्वर नमस्कार फरते द, वे जीव चन्य माने जाते है तथा 
उनका मवक्तय शीर ्ो जाता है । ~~ 

प्रहन--श्राचार्योक्ा ध्यान किसके समान तथा क्रिस रूपमे 
करना चादिये ? 2 

उत्तर-आाचार्यो फा ध्यान स्वके समान पीत रूपमे करना 
च्वादिये । उक्त गुणोके लावा श्राचा्यंजी साधुके सवं गुणोंसे 
भी सम्पन्न होते है । 

णमो उव्ञ््ायाणंः ` 

मो, उवज्छायाण' इस चौथे ' पदसे उपाध्यायोंको नमसकार 
किया गया ह ¡ इन उपाध्यायोंकरा क्या स्वरूप दै श्मौर उपाध्यायं 
किनको कदे १ --- चक ० 

ज्ञो ग्यारह श्रग, वार्‌ उपाग, चारं छेद, चार मूल सूत्र रौर 
वीस चावस्यकजीके जानकार होते ट; उनको उपाध्यायंजी 
कते है ! अयवा--जिनके समीपे र्ट कर श्यना! माकरं 
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शिष्यजन ध्ययन, करते ह उनको उपाध्यायजी कहते है । 
रयवा--जो समीपमें रदे हए अथवा श्राये हए साधु श्रादि जनों 
को सिद्धान्तका ध्ययन छरति ह, उनफो उपाध्यायजी कते ६। 
अथवा--जिनके समीपत्वसे सरके द्वारा जिन प्रवच्नका श्रधिक 
ज्ञान तथा स्मरण दोवा दै,.उनको उपाध्यायी कहते है । भयवा-- 
जो उपयोगपूर्क ध्यान करते दै, उनको - उपाध्यायजी कहते ह 
अथवा--जो उपयोगपू्व॑क ध्यानमें भ्त होकर पाप कंका त्याग 
फर उससे बाहर निकल जाते ह, उनको उपाभ्यायजी कते दै । 
थवा--मानसिक पीड़ाकी प्रापि; कुयुद्धिकी प्राप्ति .तथा दु्यान 
की प्राप्ति जिनके द्वारा अपद षटोती दै, उनको उपा्यायजी कहते 
है 1 च्चथवा-जो क्ञानके भण्डार, दयाके सागर, क्ञान रूपी नेनके 
दावार, श्यादि यनेक गुण युक्त होते है, नदे उपाध्यायजी कहते दै । 


प्रश्न--उक्त लक्नणोसे युक्त उपाध्यायजीको नमस्कार करने 
काक्यादेतु है! 
उत्तर--उक्त उपाध्यायजी प्ौस.गुणं युक्तं होते है, द्वादशाङ्गी 
श्यादि सुज्ञ धारक श्मौर सूञ्च नौर 'र्थके विस्तार करनेमें रसिक 
होवे दै, भये हए या रह हुए शिष्यो व साधु्नोको जिन वचनोँका 
अभ्यास कराते ह ! इस हेतु मय्य जीवक उपर उपकारी होनेके' 
कार्ण उनको नमस्कार करना चाद्ये । - ॥ 
भरन--उपाध्यायोका ध्यानःकिसके समान वया किसरूपमें 
करना चाहिये ९ = ५ 
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उत्तर--उनका ध्यान मरफतमशिके समान नील वर्णम 
फरना चादिये। उक्त गुखो शचलावा उपाप्यायजी साधुके सव 
शण सम्पन्न ते दै । 
मो लोए सव्वसाह्रणंः 
णमो लोए सञ्धसाटूरणं' इस पदके द्वारा साघुर्भौको नमस्कार 
किया गयाहै। 
प्रश्न--उन साधुश्नोरे ष्या लकणं 
जो किसी प्रकारकी हिसा नही फरे, किसी भ्रकारका। भूठ नदीं 
योते भर्थात्‌ सदा सत्य बोले, बरौर दी हई किसीकी वस्तु नर्ही 
तवे, पृ ्र्यचयै पाले, किंचित्‌ मात्र परिह भथवा धतु रादि 
नदीं रक्से, तीन करण श्मौर तीन योगसे चर्थात्‌ मन वचन श्मौरं 
फायसे कोई पाप करे नही, करावे नदीं श्रौर करतेको मला लाने 
नी, पोच इन्द्रियो --नेतर, नासिका, कर्ण, जहा शौर स्पशंकरो 
तीनों फरण शौर तीनों योगोसे वशमें रक्पे, कध, मान, माया 
श्गौर ललोभको तीन फरण श्नौर तीन योगसे करे न्दी, करव नी 
ष्मीर करतेको भला जाने न्दी । 
साघु ्नेक भरिषो जीतते द । जैसे अगर शद्ध भौर निदो 
श्रा्यार चौर जल नदीं मिलवा है तो प्रसन्नता श्नौर शान्तिमावसे 
जलघा शौर दषा परिषदको स्न करते है1 जामे अग्निस्ते वापे 
नर+ कम्बल, सौर आदि शनौदृते नरी, सिकं मयोदिव मामूली फपदा 
२७ 


॥ 


४९० # ञेकतमे सेरा सैनाभ्यास % [वीय 








स्यते द जौर शान्तिमावसे शीव परिपद्‌ स्न करते ई । गमिंयमिं 
प॑खा करते नर्ही, स्नानादि करते नदी, शान्तिभोवसे उष्ण परि 
प्टका सदन करते है । डो त्त, मच्छर रादि काते है तो मसदरी,पूर्ण 
श्मादिका प्रयोग नही करते है, शान्तिभावसे उसषषटको स्न करते 
ह 1 छरगर शुद्ध श्नौर निर्दोप वसत नदीं मिलता द तो शान्विमावसे 
वस्त्र परिपद्‌ स्न करते है । चौमासेफे चार मदीनेके सिवाय 
किसी एक स्थानम एक मदीनेसे ज्यादा उरते नदीं शौर सदा 
पैदल ही भ्रमस्‌ करते है, इस प्रकार जो स्थानक श्नौर मार्गका.परि- 
पद्‌ होवा ह उसे शान्विभावसे सदन करते दै । [भक्ताय जये या 
दूर स्थान लाये तो राप्तेमे था किसीके घरपर वैठते नदीं नौर 
शन्तिमावसे खड़े रते 'है था चलते रहते दे! चतुमसमे या 
छन्य महीने जैसा स्थान ठेदस्नेको मिल जाता है तो उसमे दी 
प्रसन्नता पूली रहते दै । अगर कोई शृदेस्य या अन्य ज्ञानी 
पुष ्यपशच्द्‌ कदे था मारे या पीटे तो, क्रोध नदीं करते, 
धर्कि शान्विभावसे उसे सदन करते है । अगर कोद गोग 
छत्पन्न होता तो अगर शुद्ध श्यौर निदोप श्नौपयि मिलती 
है सो श्रदण करते दे, चरना , शान्तिमावसे परिपदहको सदन 
करते ई साधु लोग, पृथ्वी पर या काष्ठके तख्तेपर शयन 
करते है, शीतकालमें पसंल~-घासकी चयावश्यकता दो्ती है, गर 
धष नही मिलती हे चो समरभावसे कषटको सहन करते है । अगर 
को$ कषान उनसे र्सी मजाक करता दै तो वे शान्तिमाषसे 
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उसे सदन करते दै} इस प्रकारसे साधु लोग नेक प्रकारफे 


भरिपहोको शान्तिभावसे सहन करते है 1 


उपर जो शद्ध श्नौर्‌ निर्देष आदार कदा गया दै, उसका वह 
मतलब है कि छयानवे प्रकारके दोपसे भ्रगर श्माहर, पमी, 
श्रौपधि, वस्त्रादि शद्ध ह ते वे ग्रहण करते दै, वर्ना नदीं सेते 
है! उनमेसे ङ उदादर्णथे यद्यं दिये जते दै - 


१--गृहस्य साघुफे वास्तेश्रहार बनाकर देतो नदीं लेना 
चमर्‌ गृहस्थ यने भेजने खाधुके विचारसे छं ज्याद्‌। माजन 
बनाता ह त भी नदीं लेना 2--माल लाकर गस्य देवे ते नही 
ज्ञनं ४-के वस्तु चालेमे था बन्द्‌ किवाकोमिद ते नहीं लेना 
अ-रातेमे लाकर दे ते नी लेना &--ध्राडमेसे या उपरे या 
च्रन्य स्थानसे कोद वस्तु लाकर दे तोन लेना ७--निर्व्तसे 
सबल छीन कर्‌ दे ता नदीं लेना ८--मागीदारकी चैर तक्ष 
देता नदी सेना घ्नी जरगर बच्चेके दृध पिलारदीष्षेचो 
उससे आद्र नदी सेना १०--मान, माया श्रौर लोभादिके साय 
दनि यष्ट्ण नदी करना १ १--भूस्ये या ्र्धरएदिकेक्िये गर 
भजन बनाद्दो तो नदी लेना ए२्--सदा एक परस श्रादर 
नदीं सेम १२--जिनके यदद श्रखादूय वस्तु बनतीष् उनके 
यदत चर नरी लेना शछ--जो सना करे कि मारे यदी न 
आशो वदो न्ट जाना १५--कोदै वस्व॒ खचित्त वश्तुके सपमे शे 
सो चसे म्ह लेना १६--द्वासपर भिग्यारी खड़ा दो ठी उस गमं 
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स्ते है जोर शान्तिमावसे शीत परिपद्‌ सदन करते दै । समिमं 
ध॑खा करते नी, स्नानादि फरते नदी, शान्तिभावसे उष्ण परि 
पहका सहन करते है ! डोऽ, मच्छर श्रादि कारते दै तो मसरी, धूर 
शछमादिका पयोग न्दी करते दै, शान्तिभावसे उस फष्टको सदन करते 
ह चमर शुद्ध भौर निरदोप व्र नष मिलता दै तो शान्तिभावसे 
वस्त्र परिपह सदन करते ह । घौमासिके चार मदीनेके सिवाय 
फिसी एकं स्थानम एक भदीनेसे ज्यादा ठरते नदीं श्चौर सदा 
पैदल दी ्रमख॒ करते ह, इस प्रकार जो स्थानका श्नौर मारगका.परि- 
थद दोता है उसे शान्विभावसे 'सदन करते है ! भक्ताय जाये या 
दूर स्थान र्ये तो रास्तेभे या किसके धरपर वैरे नष गौर 
शान्तिभावसे सड रते 'है था चलते. रहते है। चठुमासमे या 
न्य सदीरनोमिं ससा स्थान ठदरनेको मिल जाता दै तो उमे दी 
भरसंन्नता पूर्ल॑क रते दै । अगर कोई गृदस्य यां श्चन्य अज्ञानी 
पुश्प अपशब्द कदे या मारे या षीटे तो क्रोधनी करते, 
धस्कि यान्सिभावसे उसे खन क्रते ह । अगर कोद रोग 
उतपन्न होता तो अगर शुद्ध श्चौर निदेपिं श्रौपधि मिलती 
हि सोभ्रदण करते दहै, वरना शान्तिमावसे परिपदको सहन 
करते ह साघु लोग पृथ्वी पर या काष्ठे तरूतेपर शयन 
करते है, शीतकालमें पयल~-वासकी आवश्यकता दोती दै, अगर 
वद नदीं मिलती है तो ससभावसे कषटको सहन कारते दै । गर 
कोई यल्ञानी उमस देसी मजाक फरता है तो वे शान्तिभाषसे 
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पूर्ण ब्रह्मचर्या पालन करते ह । दस प्रकारका यत्ति धम पालन 
करते दै, बारह परकारका तप करते है । प्रटारह भकारे पार्पोकां 
सरवंथा त्याग करते है । इनके श्तिरिक्त श्राप क्षमावेन्त, सगल 
परिणामी, निरभिसानी, सयमी, निस्स्वाथी आदि छतेक गुर 
युक्त दते द । 

प्रशन--ऽक्तं लक्र्णोसे युक्तं साधुजीषो नमस्कार करनेका 
च्यादेतु है? 

उत्तर--ओ ध्यात्माके कल्याणका सदा ध्यान रते है, 
चन्दे साघु कदते द । वे दमसे श्वधिर घम रूप र्ते दै--घमीराघन 
करे श्रतिवरपर रते दै! एेसे साधुर्रोफो नमस्कार करना 
परम श्रानश्यक है । 

प्ररन--साधुर्बोका ध्यान किसके समान तथा किस रूपे 
करना चाद्ये ? 

उत्तर--साधुरनोका ध्यान श्नापादकरे मेषके समान श्यामवर्णं 
करा चाद्ये ) उक्त रुख युक्त साघु शद द्वीप शौर पन्द्रह 
सेनमे विचरते द । एक समयमे समस्त ससारमं कम से-कम दो 
दार ऋोड श्चौर च्छट नव ष्व्वार कोण साधु-साध्वी होते ह। 
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आ्ारके वास्वे नौ जाना १७--िख श्रादारका रस, वण, गन्ध 
विगड गया हो तो उसे नष लेना श्--अगर धरमें कोई दाता 
नजर न श्यावे तो पुकारना न्दी, वल्क चुपचाप वरैर हार 
तिथे वापि चज्ञे राना १६--सूयै उद्यसे पेस्वर या सूय चस्तके 
वादे गृहस्थे घर नष्टौ जाना थादि अनेक प्रकार से शद्ध शौर 
निर्देष आहार, वस्त्र, शस्या, श्रौपधि शादि साघु प्रहण 
करते है । 


१-्यां समिति अर्थात्‌ जीव जन्तुकी रक्ताके किये देख कर 
चलना । २--भापा समिति र्था सदा हित, मिष्ट, परिय रौर 
निरवय भापा बोलनी । ३--एपणा समिति रथात्‌ अन्तराय 
रहित सदा शुद्ध नौर निर्दोष आदर लेना ) ४--घ्ादान-निक्तेपण 
समिति श्चर्थात्‌ श्चपने शरीर, पुस्तक, वस्त्र, पात्र, बगरदको 
देख शोधकर उठाना ब रखना । ५--उत्सगं-समिति अथात्‌ मलः 
मूत्रा केपण देखभाल करके करना, जिसर्मे किसी जीवको किसी 
प्रकारका कष्ट न हो। दसी प्रकार मनोगुक्ति, वचनराधि श्रौर काया 
रु्ि, इन सीने शुण सदत सगु दति दै । इनके प्रलावासाधु करण 
सच्चे, योग सच्चे, क्मावन्त, वैराग्यवन्त, ज्ञान, द्शेन श्चौर 
चरित्र सम्पन्ने है । छद काय जयात्‌ एधत, पानी, अग्नि, वायुः 
वनस्पति श्चौर चरस जीवोंकी सवै ्रकारसे दया पालते अथवा 
दिखा नदीं करते 1 किसी प्रकारके विपयका सेवन लद्द करते ह । 
किसा भरकारका मद चअथत्रा अदकार नदीं करते है ! नौ प्रकारसे 








५ 
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चक्वतीं वासुदेव-वलदेव ` ' 


्वकेनमे चक्रवर्ती, वासुदेव-बलदेव, आदि मी छनेक 
पुख्यवान्‌ माननोय पुरुष होते ह । इनकी विभूति 
संक्तपमे यह है - 

चक्रवर्ती-- छद खर्डका साधन करते दँ । इनके जायो 
श्नातमरद्तक देव होते है । छ सण्डोे हजारो देश व उनके 
राजा होति है, जो चक्रवर्तीको आज्ञा मानते ह अथात्‌ सेवामें 
रहते ह । ६६००० रानियां नौर क्लासों दास दासी आदि केत दै 1 
हाथी, घोडे, रथ, वैदल श्रादि लाखों करोडंकी सख्या इनकी 
फीज दोती है । चवर्तीके चौदह रत्न होते ह । एक एक रत्नके 
हासे देव रक्तक दोते है । चक्रव्ीके चोद रत्न एस भकार दै-- 
(९) चक्र रत्न, छह खण्ड साधनेका रास्ता वताता दै । 
(२) च र्न सेनाकरे ऊपर शीत तथा भूपसे रकता करता दै । 
(३) दण्ड रत्न रास्तेका प्रबन्ध करतां है । (४) खञ्ज रल 
हाये कोस रे हु९ शुका सिर छेद डालता टै ।.(५) मणि 
रत्न ऊवे स्थानपर रखनेसे चन्द्र-लैखा प्रकाश करता है । (६) 
कोनी रत्नसे सेना गङ्गा आदि नदिरयोको पार करती है । 
(७) गाया रत्न खाना सैयार रफ तमाम फौज ब चक्रवर्तीको 
खिलाता दै । इसी प्रकार श्रश्व, गज, पुरोदित, सेनापति, चमे, 

माला घौर रथ रत्न खी ्रपना-पना कार्यं करते ह । 
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जव चक्रवर्ती गर्ममे शाति दै, तव उनकी मातिश्नरी चौदह 
स्वप्र देखती है । सप्र बही कोते है जो तीर्थकर्ठी मतिश्वरी देववती 
है । इनके अशिरिक्त बहव सी ऋद्धि ती है । ओ चकत्वीं 
उपयु ऋद्धिर्योको त्याग,कर सयम तेष, वे तो स्वग तथा 
मोक्तरो ्राप्त कस्ते है शनौर जो राय करते हुए युको प्रप्र होते 
ह, बे नरकमें जाते है । इनके समयमे साधु फेवलन्ञानी हेति है 
श्मौर पोँचो गतिम जनिषाले जीव ति है । 1 
वाखुदेव--पूव भवमे निमैजञ तप॒ सयमका पालनं करते 
है नौर वदसे घरायु पूरकर बीचमे एरु भव स्वम या नरकका 
करफे एत्तम कुलम जन्म लेते है । जवर लन्म लेते है, तब उनकी 
सातिवरी सातं स्वप्र देखती है 1 म मुहतैमे जन्म लेकर युवा- 
वस्थाको प्राप्त करते है भौर बाद राज्यपद्पर वैते है } वादर्मे 
चसुदेवपदकी पराप होनेपर इन्द साठ रल्न प्राप्न दते दं । वेये 
2 -( १ )खुदशनचक्र, (२) अमोधसङ्ग, (३) कौमुदीगदा, 
(४) पुष्पमाला, (५) घलुप्य श्चमोधवाण, (8) दौस्ुममणि 
शौर (७) मष्टारथ । ये मदायलवान्‌ जौर सदाख॒न्दर ते है । 
इनकी छद्धि व सिद्धि चक्रवर्वीसे आधौ होती दै । 
भरा्ुदेवके जन्मसे पूव पथ्वीपर भ्रतिवाघुदेव राज्य फर 
है । यष भी पुरयवान्‌ रौर षैमच खदित दता है, पर बादुरेवसे 
कम होता है । वासुदेव भरतिवासुदेवको मारकर उसके राज्या 
श्धिकारी घनता दै घौर वीन खण्डमें एक छन राभ्य करवा है । 
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प्मन्तिमं विभाग स्थानपर साद तीन रज्जु श्मावे वँ एक २ 
ढा दै। इस प्रकार सपू लोक नीचेसे ॐपर तक सी 
चौद रज्जु लम्बा श्चौर सीन सौ तेतासीख रजु घनाकार है ! 
लोक तीन भागों विभक्त है-- 
श्--अधो अर्थात्‌ नीचेका ल्लोक, २--मध्य अथवा तिः 
लोक मौर ३--उध्वं ्रथवा चा लोक | 


( १) च्रधोल्लोकमें निगोद्‌ श्रौर सात नरक हैँ । पदिले नरप 
बारह श्रावोमेसे ऊषर रौर नीचेके एक-एक श्यातरेको चोड: 
शेप दसम दस प्रकारके मवनवासी देव द । इस भकार निगोव 
पहिले नरक चक श्रधोललोक ह । इसफे वाद्‌ मध्यलोक श 
दो जाता है। 

(२) मध्यल्लोकका विस्तार पित्ते नरकसे ज्योतिमण्ठ 
उफ है । इसमे पिले नरके ऊपर, शौर हम लोग जदो रदते 
उस पभ्वीके नीचे, आठ प्रकारके ज्यन्तर शौर रार प्रकार 
बाणव्यन्तर देव रहते द । वादमें परष्व्रौके ऊपर जम्बुद्वीप, लव 
समुद्र, धातकीखण्ड द्वीप, कालोदयि समुद्र, पुष्कर॑े द्वीप, माः 
पोत्तर पर्व श््ादि श्सख्यात द्वीप श्नौर समुद्रं है । इनसे च 
योजनकी उचाद्पर चन्द्र, सूये, यृ, नक्र स्रौर तारा-मण्टल 
इमे वाद्‌ डेढ रनु ऊचाई परते ऊर््वलोक शुरू दो जावा दै । 


(८३) उर्वेलोकमें बारह देवलोक, नौ भैवेयक, पोच 
स्तर वियात श्यैर सि~ सिना >} 
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तीनों लोर्कोका विस्तार घनाकार जो २४३ रज्-पमाश दै 


उसका दिसाव इस प्रकार है - 

निगोदसे सातवे नरक तक | व 
सातवे नरकसे चठे नरक तक शयन । र 

छठे मरकसे पांचवें नरक तक 1 |` 
पोचनें नरकसे चौथे नरक तक १ 
चये नरकसे तीसरे नरक वक ५ | २२ । 
तीसरे नरके दूसरे नरक तक ४ १६ 

दुसरे नरकसे पिले नरक तक ४ १० 

पष्ठ नरकसे तिरछे लोक तक २ १०५ 

पद्िला दूसरा देव लोक | १६॥ ॥ 
तीसस-चौथा देव लोक ५ १६॥ 
पंचर्वो छठा देव लोक % दशा 
सातो शाठवाँ देव लोक % १४॥ 
नवर दसं देव लोक # १२ 
श्यारहरवो वार्वा देव लोक % ना 
नवभेवेयकके देव लोक |) 

पोच श्रसुत्तर विमान + ६॥ 
सिद्धर्तेत्र § ५ | ११ 
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स्मधोलोक 


्रस्येक नरक श्राकाशान्र ( शुद्ध श्ाकाशमें ) ' सके 
छ्राधारपर तयुबात (हवा), इसफे श्राधारपर घनवात 
( पिण्डभूत वायुका समूह्‌ ), इसके श्चाधारपर घनोदधि ( पिरद 
भूत पानीका समूह्‌ ) के ्राधारपर टिका हुश्रा है। वलुवात, 
धनवात श्यौर घनोदधिपर प्रस्थे नरफ श्रवलम्ित है । प्रत्येक 





[िठीय 


~ 





ी 


नरक एक स्वतन्त्र दुनियोके समान है। ` 
निम्न लिखित दंगे ्रतयेक नरक धघनोदधि श्नादिकी मोटाई 
से चिरा इध है - । 
` न्न [चुन] नून [द य किणि गी 
_ स | ण | पणि | ष 1. चनोदधिकी | - घनवातकी | वनुवातकी 
मोटाई मोटाई मोटाई 
पदटिला नरक | ६ योजन ४ योजन ६ योजनः 
दूसरा नरक | द ” छा » | ^" 
तीससानरक | क्षा ५ >» 6 "“ 
चौथा नरक ७ 7 ४। ७ # 
पोंचवोँ नरक | ७ » ध्‌] 9“ 
ठा नरक ७] ॥ » म ^ 
सातवां मरक | & "~ 


भ्रस्येक नरकका नाम, गोत्र, प्रथ्वीपिण्ड, वास अरर विस्तार 
निन्र प्रकार दह~ 
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ली मोर (एष्व प वास | लम्बाई वौ 
की गोलाई | रकबा परिधि 
. घम्भा रल्प्रमा 5 ३००००००असख्यात योजन 


१६३६००० व| । 
१२८००० | १९०००००; भ 


वसा शकौरप्रमा 
सेला वालुप्रमा 





सजनां पटपरा | १२०००० | १०००००० 9 

र्धा धूमप्रभां | १८६०००० 2३००००० | 

मधा तमप्रभा । १९१६००० ६६६६५ ॐ 

माघवी | तमस्तम | १०८००० | ॐ 
भ्रमा 


भरस्थेक नरकफे परभ्वीपिष्डमेंसे एक जार योजन डपरः 
सौर एक हजार योजस नीचे छोडकर वाकम पोल द । उसमें 
पाथडे नौर नन्तरे है । सिवाय सातवें नरकके जिसमे सादर 
वावन हार योजन उपर यौर सदे धायन हयार योजन नीचे 
दछोडफर सिप तीन हजार योजनकी पोल दै । जिनमें नरकवास 
म्भा श्रौर नेरिये (नारी ) है । उसका नक्शा श्यगे 
सकरम दिया जाता दै । पाथोन नरकवास द, जिनमें सस्व 
कुम्भिय शौर श्चसख्यात नेरिये (नारकी ) दै 1 
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सको गोत्रसे, उनकी व्यवस्थासे मतलब है । सात नरको 
की निस्त प्रकार व्यवस्था है । 
१--रतनप्रमा नरक-कृष्णएवणं भवकर रनोसे व्याप्त है । 
र--शकराप्रभा-माले वर्धसि भी धिक तीच ककरोते व्याप्त 
हे ! ३--चालुप्रमा-भडभूजेकी माडकी ऊष्ण रेतसे मी अधिक 
उष्ण रेतीसे व्याप्त दै । ४-पदकप्रभा--रक्त) मास शादि 
फीचडसे व्याप्त है । ४--धूमप्रभा--राई मिरचके धूरपेते भी 
श्नधिक तेच धूर्येसे व्याप्त दै । ६ै--तम प्रमा--घोर अन्धकारसे 
व्याप्त है श्नौर ७-तमस्तम प्रभा--घोरातिधोर अन्धकार" 
सेव्याप्तदै। 
ञे नरक बिल गोल, त्रिकोण, चौकोण दत्यादि अनेक मकारे 
ह । उनमें कई एक सख्यात योजन श्र कर्षक असरयाद 
योजन लभ्ये चौड है । जसे गेलको थ्वी गाढ देनेसे चारो 
तरफ धथ्वी रहती है मौर भीतर पोल रदत है, उसी प्रकारसे 
पर्वी स्कन्धो बीचमे दोलके वरी पोल्के समान नरकः 
विल दतेरदै। 
नासी जीव सदा ही शशुमतर ेश्यावाले श्मौर ्शुभतर 
विक्रियां करनेवाले होते दँ । निरन्तर अम कर्मका उद्य रदनेफे 
कारण उनके परिणामादि भी सदा अशम ह्री रहते द। 
नारी जीव परस्पर एक दूसरेको दख घ क्लेश उत्पन्न 
फर रहते ह अर्थात्‌ छृतोकी तरह निरन्तर परस्पर लते मग 
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गहे है । लेकिन प्रथम तीन नरके नेरिये श्चम्बाम्बरीष जातिके 


शर्थात्‌ पर्माधामी देवोसे पीडित शौर टु खित किये जतेदै। ¦ 


जिस प्रकार इस लोकमे नेक श्चज्ञानी पुरुप मेटो, भैसो, दाथिर्यो 
श्यादिको सद्य पिला कर परस्पर लाते है शौर उनकी ारजीतसे 
श्नानन्द्‌ मानते है ब तमाशा देखते दै । उसी प्रक्रार तीसरे नर 
तकके नारकी जीवको दुष्ट कौतुकी देव शवयिन्ञानसे उनके 
भूर वैका स्मरण कराकर परस्पर लढते तथा दुःखी व पीडित 
करते है रौर स्वय तमाशा देखते है । 
पदिले नरके जो वारद्‌ ्रन्तरे है, वे सख्यात योजनके 
लम्बेचौडे व ११५८३ योजनके ऊंचे है) उन्मेस ऊपरका एक 
शमौर नीचेका एक द्यो कर रोष दस अन्वरयोम दस भकारे 
चनवासी देव रहते टै । 
भवनपति देवता दस प्रकारके हेति है - 
श~-श्रर कुमार २--नाग कुमार उ--पुवणे कुमार ४-- 
विदयुत्कमार ५--अग्नि कमार &-द्रीपं कुमार ७--उदयि कमार 
८--दिशा कुमार ६--वायु एमार श्रौर १०--स्तनित छुमार। 
भ्रत्येक भकारके देवके दो दो इन्द्र होते है । इख प्रकार बीस 
इन्द्र होते है । देवो लाखों भवन दै, जो घोदिते छोटे जम्बू दीपके 
समान श्चौर वडेसे बद उसख्याव द्वीप समुद्रके समान ह। 


{ 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
1 


। 


` इनके इन्द्रोके लाखो सामानिक शौर श्त्मसतक देव ` 


होते है । कर क श्ममदटिपी ( बडी ) इन्द्राणि होती है श्रौर 
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१-लदककल केः अपरकि छक हपनृग्र भेष्जनके एष्यी च्छि से 
से मेभ्जनः उरसैर्‌ -कैर से यिषयन न्क निकर्करदटगे षर्‌ 
गेन्य त "स्ति नत सर्जन य्य तवष्ट स्य प्म 
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जार देवियों दवी है । इन्द्ररे छरीर इन्द्राणिर्योके नारो श्मौर 
सैको देव श्रौर देनिरयो अभ्यन्तर, मध्य चौर वाद्य परिपद्‌के 
ते है । इनके श्रलावा इनके चौर यनेक यैभव होते है । प्रत्येक 
दस्ता दक्षिण श्यौर उत्तर दो हिस्से विमाजित है । इनमें भाठ 
जातिके व्यन्तर देवता रते दै, जिनके नाम इस प्रकार है- 
१--पिशाच, २-भूत, ३-यक्त, -राक्तस, ५--किन्नर, 
६--किंषुख्प, ७--मदयरग छीर ८--गन्धर्व# । प्रत्येक जातिपर 
दो-दो इन्दर ते ई, इस प्रकार सोलद इन्द्र दते दै + । 

जो सौ योजनका प्रथ्वीपिण्ड उपर रहा है उसमे दस योजन 
ऊपर श्नौर दस योजन नीचे दछोढ्कर बीचमें अस्सी योजनकी 
पोल है । उसमे राढ स्वतन्त्र दिस्से है ! प्रत्येक हिस्सा 
सुबाव, घनवात, घनोद्धि मौर ्वाकाशपर स्थिर दै । हर एक 
हिस्तेमे श्रसख्यात नगर ई । इनमें ्राठ जा्तिके वाणन्यन्तर 
देव रते हँ । उनफे नाम इस प्रकार दै--१--्ानपत्री, २- 
पानपन्नी, ३-दैसीवाई, ४--मूडैवाई, ५--कन्दिया, ६-मद्ा- 
कन्दिया, ७--कोदड श्मौर ८--पदग देव ¡ भत्येक हिस्सा दक्तिण 
श्मौर उत्तरम विभाजित है र प्रत्येक दिस्सेमे एक इन्द्र॒ रदता 
है! इस प्रकार याणव्यन्तर देवो सोलद इनदर है । 





~----------~-------* 


क “व्यन्तरा किलरक्िपुरूषमदोरगगन्धययडराउसमभूरविशाचा १ 
--उमास्वाति । 





न-ण्पूवैयो दीना ॥* --मास्वाचि। 


मेत 
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न 

प्रत्येक इन्द्रे वार-चार हजार सामानिक देव, सोल्द- 
सोलद्‌ हजार श्रातमर्तक देव, चार ्नम्मदिप इन्द्रासि 
एक-एक हारका परिवार मौर सात श्ननीका होती द । इक 
श्रलावा श्वभ्यन्तर परिपदुके ८००० देव, मभ्य परिषदुफे १०००० ` 
देच श्रौर वाद्य परिपदुके १२००० देव दोते दै । 

उक्त सोलह जारिके देवो श्मायुष्य जघन्य १०००० चपकी 
शौर उत्कृष्ट खाधे पल्थोपमरी होती दै । 

मध्यलोकमे नो सौ योजन तो जहो हम रहते द उस परभ्वीके 
नीचे ह मौर नो सौ योजन उपर द। इस प्रकार यद्‌ तिरा लोक 
श्यास्द्‌ सौ योजनकी ऊँचा ्र्थवा मोटाईैका दै, जिसमे नौ 
सौ योजनका तो वसन हम पद्व परष्ठोमिं कर श्रये दै, वाक्त 
हषो, समुद्रो नौर ज्योतिपीमण्डलका वशेन हम यदीं करेगे । 

इस परृभ्वीपर, जिसपर कि हम लोग रते है, श्रसख्यात 
दप नौर समुद्र ।मरुष्य उसमें अरढाई दोपे दी रहते है । अदाद 
द्ीपमेभी दो भरकास्की भूमि है| एक वह्‌ जो मनुष्य खेती 
वाणिज्य मादिका काये करते दै, उसे ष्कममूमि' क्ते द । दूसरी 
वष्ट जद मनुष्य कोई कर्म नदीं करते द श्रथात्‌ जिनकी सारी 
इच्छा कल्पचृ्तोसे.पूरी हो जाती ३, उन्दे '्कममूमि' या “भोग 
भूमिः कहते है । अदा द्वीप बादर मलुप्य नदीं पाये जते! 
केवल तियेश् अर्थात्‌ जलचर, थलचर, पकती यादि जानवर दी होते 
ह \ निवने दवीप श्रथवा समुद्र है, वे सव मोलाकारं दै {पदिक दप 
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फिर समुद्र श्रथवा महासागर है । एस श्रकारका कम प्रसख्यात 
दीप श्रौर समुद्रो चला गया है। 


पिला द्वीप “जम्बू द्वीपः है । यह्‌ १००००० योजनक्ा लम्बा 
पौड़ श्चरथात्‌ गोलाकार है । इसके बाद्‌ दो लाख योजनका (लवण 
समुद्र है 1 लवण सयुद्रकी चौड़ाईै-रेडिश्चस ( प्वाप्ड ) 
दो लास योजनकी है । इसे वाद “धातकीसर्ड द्वीपः है, 
ज्िखफी चौडाई ("५0०४5 ) चार लाख योजनकी दै । इसके 
वाद्‌ "कालोदयि समुद्रः है, जिसकी चौडाई ("५0०८७ ) श्राठ 
ज्ञास योजनकी है । इसके वाद्‌ षुस्करराध द्वीप दै, जो सोलद लाख 
योजनका है पर इसके मध्य मे 'मातुपोत्तर पवत दै, जो इस 
द्वीपको दो दिस्छोमें ाँडता दै। यद मी गोलाकार दै । यदी बह पवत 
है जिसके अन्दर--भदाई दवीपमे मलुप्य रहते दै । इसके बादर 
केवल तिर्यश्च ही तिश्च तमाम द्वीप शौर समुदरोमे रते द । 
इसीक्तिये इसका नाम 'मातुपोत्तर पवत दै* । इस द्वीपके बाद 
शुष्कां सयुदर दै ! इसके बाद धवार्णीवर द्वीप" है! इसके वाद्‌ 
ष्वाखुणौवर समुद्र है । इसके वाद्‌ (ल्ीरवर दीप है! इसके वाद्‌ 
भ्तीरवर समुद्र" है । इस प्रकार सख्या द्वीप व समुद्र चले गये 
है नौर प्रस्येक च्रसखख्यात योजनके व्यास--रेडियस वाले । 








क न्पराद्धसानुपोक्तरा मनुष्या ।'१ --उमास्वात्ि । 


------- 
दै, उसके चार्यो तरफ सागर है, फिर द्वीप है, उसके चारों तरफ 
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अद्ाई दीप 
जम्बू द्ीपमे एक भरतशएक'्देरावकः शौर दो "महाविदेह द! 
धातकीखण्ड द्धीपमें दो भरत, दो रेरावत श्नौर दो मदा 
बिदेद दै । 
पुष्करा दीपे दो भरत, दो देरावत श्चौर दो सदाविदेद है । 
ये पन्द्रह भूमिय मलुष्योंकी कमेभूमियो है । 
जम्बू दवीपमें एक '्ेवङ्कख, एक “उत्तरकुरु” एक !दरिवासः 
एक “रम्यकवाख, एक द्ेमवास' छौर एङ “एररयवास' है । 
धातकीखण्ड द्वीपमें दो देवफुरु, दो उत्तरकुरु, दो दरि 
चास, दो रम्यकचास दो देमवास श्रौर दो एरए्यवास ह । 
पुष्करा द्वीपे दो देवकर, दो उत्तरकुरु, दो .दरिवास दो 
रम्यकवासत, दो.देमबास मौर दो एरए्यवासरहै । ~ 
मनुष्योकी ये तीस भूमि प्रक्मभूमि दहै 
जम्ब दीप 
जस्वू द्वीपके मध्यमे शुदशंनमेख पर्वत है । चद्‌ मन्न स्थम्भके 
श्राकार गोल दै 1 इखकी ऊंचाई एक लाख योजनकी दै । पृभ्वीमें 
" क हार योजन च्चौर उपर निन्यानवे ह्वार योजन है । इसकी 
दस दघ्वार योजन चचोड़ादै ( ए1धप७१९य्९) ५ । यह्‌ क्रमसे 
घटता घटता शिखरपर सिर एक चार योजन चौड़ा रह्‌ गया दै । 
मेख परव॑तपर चार वन ह--मद्रशान वन, नन्दन बन, सोमनस 
व च्नौर पाणडुक वन । सबसे नीचे भद्रशाल वन ह । उससे पोष 
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सौ योजन ऊपर नन्दन वन है ! उससे पँतीससौ योजन ऊपर 
सोमनस वन द रौर उससे छत्तीस हार योजन उप्र पारडुक 
चन है । इस पाणडुक घनम स्वणेमय धर्थचन्द्राकार चार सिला 
है । पू॑मे परडुफशिला शौर परिचममे रक्तरिला । इन दोनोपर 
दो दो सिंदासन दै । जिनपर जम्बू द्वीपके पूवं नौर परिचग महा- 
विदेहे क्तम जन्मे हुए चार तीर्थकरोका जन्मोत्सव दोना है । 
दक्षिणम पारुढुक शिला है, इसपर भरत कतरे जम्भे हए तीर्थ 
करोका श्रौर उत्तरमे रक्त शिला दै, जिसपर देरावत तत्रमे जन्मे 
हए तीथेक्सेका जन्मोत्सव होता दै । 

मेस पर्व॑तके दक्तिणमे ४५००० योज्ञनपर विजय हरिके 

शन्द्र भरत नामका कतत है । इस भरत रोते मध्यमे "वैताम्य" 

नासका प्त है । इस चोतरमे गङ्गा श्नौर सिन्धु नामकी दो सुख्य 
नदियों हे, जो चूलदेमवत पव॑तसे निकली दद 1 इन दोनों मदा 
नदियों चौदह चौद हजार उपनदियों शकर मिलती द । 

मेख पवेतके उत्तर दिशामें ४५००० योजनपर विजयः नामका 
दूसरा द्वार ह उसके अन्दर भरत केतके समान देरावत ततेव दै। 

इसमे “्ता' रौर “रकोदा' नामकी दो सुख्य नदिया ६, जो 
शिखरी पर्च॑तसे निकलती दे { 

जम्बू द्वीपे भरत केत्रकी ददो करनेवाला चूलदेमवन्व 
पवैत है श्रौर फेरावत केकी दको करने वाला दिसपरी पथेत टै। 

भरल केक वैवाढ्य पवत मौर गङ्गा घौर सिन्धु नदियां 
खद ख्दोमे विभाजित करती ई। 








गवत कतेत्रको एक परवत रौर रक्ता चौर रक्तावती नदी छ 
खण्ठोमे विभाजित करती है । 


मद्ाविदेद, मे पवते पव शौर पस््विममे मद्रशाल बन श्रौ 
सेय पनेवको मिलाकर एकः लाख योजन क्षम्बा दै । उत्तर चनौर 
दकिणमे निपघ चनौर नीलबन्त पर्वससे इसकी हद होती है । इन 
दोन पवते वीच महा विटेद्‌ केतकी चौडाई २३६३४ योजनकी दै । 
मदाविदेद चे्रके मध्यमे सेद पर्वतके कारण दौ साग दो रये है। 
एक प्व॑महाविदेद्‌ रौर दूखरा पश्चिम महाविदेद। पूवं मदाविदेद 
के मध्यमे सीता नदी श्मौर पश््विभ-सदहाविदेदमे मध्यमे सीतोदा 
मदीके नेसे हर्‌ भागकेदोदो चागो गये ई । इस, प्रकार सषा 
चिदे केत्रफे चार भागो गयेहे) 

परस्येक भागने राड आड "विजय होनेसे बत्तीस विज्ञय सदा 
विदेद्‌ चमे है 

इस मदाविदेह केत्रमे वये धारे जसी रचना सद्‌ रवी है 1 

चू्लदेमवन्त श्यौर शिखरी, इन दोनों पर्वतोके अत्येक दयोरसे 
दो दोडष्' लवण समुद्रम निकली हई ई श्चौर प्रत्यक डादृपर 
सात-सात शन्तर्परह। इस भ्रकार चप्यन श्रन्त्प हते दै। 
भव्येक दीपे श्युगलिथेः रवे ह । ये अकमेभूमिर्यो है ) पन्द्रह 
कमेमूमियों रोर सीस कर्मभूमि जो पिले चता शयाये द मौर 
छप्यन ये, इस प्रकार डुल एक सौ एक मलुप्य चेच 


काक्लचक्र भरत च्रौर पेरावत्त चेमे नादि कलसे करिस्वा 
र्ता टै श्वौर ऋ ~ -- ^ 
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भ्त्येक चन्द्र ब सुयेके साथ पम अर, २८ न्त्र शौर ६६६७५ 
क्रोदाक्रोड्‌ तारे दोतते दै । 

इस मनुष्य लोकर्मे ६६ "पिटकः है| एक-एक पिटकपर्‌ 
दो-दो चन्द्र श्रौर द दो सूर्यं है श्नौर नचत्रके भौ ६६ पिटक है । 
प्रत्येक पिटकपर ५६-५६ नत्र ह । प्रहके मी ६६ पिटक है नौर 
एक-एक पिटकपर १७६-१७६ मदरामह दै । ये चन्द्र, सूय, नच्त्र, 
महामह श्नौर तारागण सदित मेरु पच॑तके चारों चर प्रदक्तिणा 
करते है । , 
समयका विभाग श्र्थात्‌ घडी, पल, दिन्‌, रात्रि चादिका 
उ्यवदयर उन गमन करते इए सू, चन्द्रमादिक द्रा, सूचित्त 
होता दै । श्रदाई द्वीपके वादर सूयै, चन्द्रमादिके सव ज्योतिष्क 
विमान स्थिर ह । अर्थात्‌ अटा द्वीपके बादर समयका विभाग 
नदी है। ४: ध 
उष्वेलोक 

ज्योतिरमैर्डल शौर दो देवलोकके बादसे “ऊर्व॑लोकः' रस्म 
दो जाता दै ! विमानोंका विस्तार इस प्रकार दैः-- 

शनैश्चरके विमानकी ध्वजासे डेढ रज्जू ऊपर मेख पर्वते 
दक्तिण-उत्तरमे पदिले रौर दुसरे देवलोक दँ ¦ इनसे चाध रज्जू 
उपर तीसरा प्ौर चौथा देव सोक, इनसे श्रध रज्जू उपर 
पोंचवां, इससे श्रा रज्जू ऊपर छटा, इससे च्चाप रज्जु ऊषर 
सत्वो, इससे राध रज्जू ऊँचा ्राठ्वी, इससे ध्‌ रज्जू नव 

शौर दसो नोर इनसे श्याघ रज्जु ॐचा ग्यारह श्नौर वारदमां 
देवलोक है 1 


उनमें प्रतर, विमान, उनकी ऊचाई, अरगनाईै, संख्या उनके , 
डेवोकी शाय च~ ॐ 
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पचे देवलोकके श्रन्तमे शलौकान्तिक देव' रहते हँ । ये 
सौकान्तिफ्‌ देर सम्यक्‌ र्ट ते हे । ये तीर्थकररोकञो दक्ताका 
श्वसर चेतानेवाले ोते ह। ये थोढे ही भवम मोत्त भप्त 
करनेवाले ते ट । चक ये व्रसनालिकाके किनरेषर दै, इस 
क्ास्ण ये 'लौकान्तिक' कहलाते है । 


ये देव नौ प्रकार फे दोतते ईै--ईशान कोणमें सारस्वत देव, 
पूवम श्रादित्य देष, श्रभ्नि णमे वदि देव, दक्तिणमें वरुण देव, 
चैन्छत्य रोणमें गदंनोय देव, पश्चिमम तुषित देव, वायु कोणमें 
श्यव्याबाध देव, उत्तरमे छ्म्नदेव श्रौर मध्यमे अरिष्ट देव ध्ननेक 
विमानोमें रहते ्। 


नव भैवेयक 


सार्वे देवलोकसे एक रज्जू ऊपर श्चा रञ्ज्‌ घनाकार्‌ 
विस्तारे नवम्रैमेयक देवलोक हें । इनमे वीन त्रि ह थोर प्रत्येक 
निकमे सीन तीन प्रतर है । 


द्रितीय 
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शयुत्तर विमान 


नवभरैवेयकसे एक रज्जु ऊपर साढे छद्‌ रजु घनाकार विस्तार 
मे चायं दिशार्ये चार ग्यार्-ग्यारद योजनके ऊंचे, इौस- 
दीस योजनक्ी च्रगनाई॑ वाल्ते श्रौर ्रसख्यातं योजनके लम्बे 
चौडे विमान है । पूेमे विजय, द॑ङ्िणमें वैजयन्त, परिचिममें जयन्ठ 
प्रौर उत्तरस्मे अपराजित विमान है । इनके देवोंका एक हायका 
देद्मान ्ोता है 1 इन विमानोकि देवोंकी जघन्य दइकत्तीख 
प्मौर उत्कृष्ट सैतीस सागरकी चायु ती दै । 
सर्वार्थसिद्धि - 
यह विमान एक लाख योजनकरा लम्बा, चौद श्रौर ऊचा 
है! यह उपरोक्न बिमानोके मभ्यमे द । इसके दरवो देद- 
मान एक हाथ है चनौर जघन्य श्रौर उक्छृष्ट सैतीसर सागरकी 
श्मयु है । यद सव विमानोमें श्रेष्ठ है । इस विमानके मध्यमे बदे 
द्धे मोती लटके द्रष हं 1 हवाके चलनेपर इनर्भेसे चह राग सौर 
तीस रागनियों निकलती दै 
विजय, वैजयन्त, जयन्व, ्यपराजित श्मौर सर्वार्थसिद्धि, ये 
पावो विमान श्तुत्तर विमानं फलते ह1 शन पचो अनुत्तर 
निमाने निवासी देव एकान्त सम्यक्‌ दृष्टि होत ै। चार 
नुत्त विमानवाले वीन भव श्रौर सर्वाथसिद्धिवलि एक षी 


अयने मोक पराप्त करते । 


शदेः # जले मेरा जेनाय्यास # [वतीय 


न 
सिद्धकतेच्र 


सर्वा्थसिद्धिसे वार्‌ योजन ऊपर पैतालीस हजार योजनकी 
लम्बी चौडी ( "79167 वाली ), गोल, च्राठ योजनफी मध्यमे 
मोटो श्रौर मध्य्मेमे कमते घटती घटती किनरेषर |सक्खी 
कै पसे मी श्रधिक् पतली, १४२३०२४६ योजनकी 'परिधि 
( 0170पप\{67७०९6 ) वली, स्वणंमय, उलटे छचफे समन 
श्नाकारवाली सिद्धशिका ह । इससे एक योजन ऊपर, सीये मनुष्य ' 
लोकके ऊपर ४९००००० योजन, ३३३ धटुप शौर ३२ अगुल 
जितने ऊचे स्थानमे श्चनन्त सिद्ध भगवान्‌ हं । ¢ 


उक्त बार देवलोक, नव नवमरैवेयक, पांच श्नतुत्तर विमान 
श्नौर सिद्धशिला, तनुवात, धनवात घनोदयि श्चौर आकाश 
पर स्थिर है । प्रत्येक देवलोक, तवत्नेवेयफ श्नौर श्यचुत्तर विमान 
प्यलग-अलग स्वतन्त्र दुनियाके तुल्यं! ` छि 


समस्त लोक तुवात, उसके धाद घनवात, उसके बाद 
घनोदधि श्यौ श्राखिरमे श्राकसे इस प्रकार धिर श्रा दै 
ज्ञिस प्रकार धत्त ालसे ढक्र रता है) शृक्तको छाल. एकसी 
छयेती है । पर तनुवात, घनवात श्रौर घनाद्धि कीं वहत ज्यादा 
शरथात्‌ मोटी होर कही बहुत कम च्र्थात्‌ पतली दै । पर लोक ¦ 
के चारो योर याकारा वो पक्सा दै, जो,दइस माति ६, 


८ 
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लोकके तलेसे लेकर एक राजु डं चाई वक रथात्‌ निगोद्‌ 
तष तौ वातवलयोकी मोटाई साड दहष्वार योजन है वर्था 
प्रयेकं सातवलय बीस बीस हार योजन मोटा है । ये सोके 
मध्यमे गीस दीस ह्वार योजनके मोटे दै । बादमें घटते-घटते, 
सोके पोर्नोपर पिला वातवलय सात योजन, दूसरा पच 
योजन श्रौर ठीसगा चार योजनफा है । इस प्रकार तीनों वात. 
द्षव मध्य लोक तक सोलह योजन मोटे न्ते धाय । 

मध्य लोककी चगलेमिं षदलां वलय पोच योजनका, दूसरा 
रशन रीर ठीसरा तीन योजनका है! तीरमो मिलकर बारह 


योजन भेदै! 
„ मभ्य लोकसे ऊपर पांचवें देवलोक तक घनोदयिवाति 


सान याजनकी, घनवातं पांच योजनकी श्रौर तनुवात चार 
भोजनी है । वीनों भिलकर सोललद योजन मोटे दै । 

पांचवें देवलोकसै ऊपर लोकके न्त तक पहला वतिवलय 
पते योजनका, दूसया चारका श्नौर तीसरा तीन योजनका दै । 
तीनो बरद योजम है) सोकके सिरेपर चक्रके घाकार सिद्धशिला 
ह चह १९८०५ धनुषी तनुवात, इसके उपर एक फोस मोटी 
चमनात्त चौर इसके उपर घनोदधिके शआाधारपर स्थिरे दै। 
श्िद्रशिलाफे एक योजन ऊपर जिसके श्ाल्िरी कोके चठे 
आगमे सवे मलुप्य लोके उपर ४५००००० योजन लम्बेन्चौदे 
२९३ चुप शौर ३२ शेगुल जितने ॐ चे स्थानमे अनन्व सिद्धः 
गदम्‌ शरलोकसे चदे हए अर्थात सरो कियि य दै । 
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चसमाली 
जिस प्रकार घरफे मध्यमे स्तम्भ खडा दोता दै, उसी प्रकार 
लोकके मध्यर्मे एक राजू चौकी, चौद राजू ऊंची शौर चौदह 
ह्री राजू लम्बी अथवा रयोडी च्रसनाली है । यदह त्रस जीरवोति 
भरी हुई है । इसका मतलब यह नरद है किं केवल इसमे त्रसजीव 
दी है बहिफ इसमें प्रथ्वी श्नादि पाँच प्रकारके स्थावर जीवभी 
है, पर त्रसनालीकफे बादर त्रस जीव नटी पाये जति है, सिवाय 
तीन हालतोके । एक तो कोड रस जीव जव स्थावर जीवकी चायु 
का वध करता दै, तब वदं त्रस घ्मायुके ्न्तसुहूवे काल चक्री 
रहनेपर मरणके समय मारणान्तिक समुदूवात करता दै । उस 
समय उसके कुदं प्रदेश घरसनालीसे बार जँ वहं स्थावर 
पर्याय धारण करेगा, वदां जाते टै, सो इस अपेक्तासेत्रसनालीसे 
बादर घ्रस जीवोंका विस्तार हृश्रा । दूसरे च्रसनालीसे बादरकां 
कोई स्थावर जीव घस पर्यायका बन्ध करता है, तव मरणके 
समय कर्मण शरीर सदिव त्रसनाली कके उद्यसे त्रस होकर 
त्रसनालीे प्रति गमन करता दै, उस समय विग्रह गवि त्रसनाली । 
के बादर त्रसका अस्तित्व हुश्रा शरीर तीसरे केवली अगवान्‌ जन 
केवलिसमुदूषात फरते है, तन उने शरनेक प्रदेश त्र्नाली श्रौर 
उससे बाहर सर्वत्र लोकम ज्याप्न हो जविरहै, सो इस तरह भी 
त्रसनालीसे वार उसका ्स्तितव हा, क्योकि केवली भगवान्‌ 


चस ट । इख प्रकार तीन तरदसे.चसनालीके बादरं त्रस जीवो 
स्वत्व ज्ञानियेनि फरमायाहै ` 
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इरमसे यद स्पष्ट दै कि जितने नरक, नरकवास, मवन- 
पतिर्योके श्रन्तरे, व्यन्वर, वाणुव्यन्तरोके विमान, द्वीप, समुद्र, 
भ्योतिरमैख्डल, देवता््रोके विमान शिना श्नादि दै, वे सव 


त्रसना्तीने ६। 





श्रन्त मङ्गलाचरण 


“स्वै भवन्तु सुखिनः, 
सर्वै सन्तु निरामयाः । 
स्वँ भद्राणि परयन्तु, 
भा कशिदुटुःखभारभवेत्‌॥” 
सतारके समी आणा सुखा रहे, समी कारोग रहः समी 
कल्यारुका प्रवलोकन करे शरीर कोईभीदुसीन हो। 





व सुद्धाशुष्टपन्र | 
कितनी भी सावधानी रक्खी जाय, फिर भी एक दौ अणुद्धि्यो तो फेम रह दी जोय धौर षछुपते खमय मातरा भी एम 
से-कभे पक दो दूटे बिना न रह । मेख श्नौर सशोधकफा सन्तोपजनक उच्च कोटिक भ्वन्ध कर देनेषर मी पुस्तक उक्त थनिवायं 
नियमसे,बच त सकी 1 धयत इमारे सहद्य पाठक कपया इन शश्द्िर्योको सुधार सेनेका कट स्वीकार खरे) तप काशक । 
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